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प्रस्तावना 


सक्ला 


प्रक्षोपनिषद्‌ अधर्ववेदीय ब्राह्मणभागके अन्तर्गत है । इसका 
भाष्य आरम्भ करते हुए भगवान्‌ भाष्यकार लिखते हैं--“अथव॑वेदके 
मन्तरभागमें कही हुई [ मुण्डक ] उपनिषद्के अर्थका ही चिस्तारसे 
अनुवाद करनेवाळी यह ब्राह्मणोपनिषद्‌ आरम्भ की जाती है? 
इससे विदित होता है कि प्रश्नोपनिषद मुण्डकोपनिपद्मे कहे हुए 
विषयको ही पूर्तिके लिये है। सुण्डकके आरस्भमे विद्याके दो भेद परा 
और अपराका उल्लेख कर फिर समस्तु,प्रन्कमे उन्हींकी व्याख्या को 
गयी दै । उसमे दोनों विद्याओका सविस्तर वर्णन है और प्रइनमें 
उनकी प्राप्तिके साधनखरूप प्राणोपासना आदिका निरूपण है 
इसलिये इसे उसकी पूर्ति करनेवाली कहा जाय तो उचित ही है 


इस उपनिषदूके छः खण्ड हैं, जो छः प्रदन कहे जाते है । ग्रन्थके 
आरण्भमे सुकेशा आदि छः ऋषिकुमार मुनिवर पिप्पछादके आश्रम- 
पर आकर उनसे कुछ पूछना चाहते हैं। मुनि उन्हे आज्ञा करते हैं 
कि अभी एक वर्ष यहाँ संयमपूर्वेक रहो उसके पीछे जिसे जो-जो 
प्रदन करना हो पूछना । इससे दो बातें ज्ञात होती हैं; एक तो यह 
कि शिष्यको कुछ दिन अच्छी तरह संयमपूर्वक गुरुसेवामे रहनेपर 
ही विद्याग्रहणकी योग्यता प्राप्त होती दै, अकस्मात्‌ प्रश्नोत्तर करके 
ही कोई यथार्थ तत्वको ग्रहण नहीं कर सकता; तथा दूसरी वात यह 
है कि गुरुको भी शिष्यकी विना पूरी तरह परीक्षा किये विद्याका 
उपदेश नहीं करना चाहिये, क्योंकि अनधिकारीको किया हुआ 
उपदेश निरर्थक ही नहीं, कई वार हानिकर भी हो जाता है। इसलिये 
शिष्यके अधिकारका पूरी तरह विचारकर उसकी योग्यताके अनुसार 
ही उपदेश करना चाहिये । 


(२) 


गुरुजीकी आज्ञानुसार उन मुनिकुमा रोने चैसा ही किया ओर 
फिर एक-एकने अलग-अलग प्रश्‍न कर मुनिवरके समाधानसे कृत- 
कृत्यता लाभ की । उन छहाँके प्रथक्‌-एथक्‌ संवाद ही इस उपनिषदूके 
छः प्रन हैं । उनमेंसे पहले प्रइनमें रयि और प्राणके द्वारा प्रजापतिसे 
ही सम्पूर्ण स्थावर-जज्ञम जगतूकी उत्पत्तिका निरूपण किया गया 
है। प्रायः यह देखा ही जाता है कि प्रत्येक पदार्थ दो संयोग-घर्म- 
चाली वस्तुओंके संसर्गसे उत्पन्न होता है। उनमें भोक्ता या प्रधानको 
प्राण कहा गया दै तथा भोग्य या गौणको रयि। ये दोनों जिसके 
आश्रित हैं उसे प्रजापति कहा गया हे । इसी सिद्धान्तको लेकर 
भिन्न भिन्न पदाथोमे--जो कई प्रकारसे संसारके सूलतस्व माने जाते 
हैं--प्रजापति आदि दणका ब्विरूपण किया गया है। 

दूसरे प्रश्‍नमे स्थूलदेहके प्रकाशक और धारण करनेवाले 
प्राणका निरूपण है तथा एक आख्यायिकाद्वारा समस्त इन्द्रियोंकी 
अपेक्षा उसकी ध्रेष्टता चतलायी है । तीसरे प्रइनमे प्राणकी उत्पत्ति 
और स्थितिका विचार किया गया दै । वहाँ बतलाया है कि जिस 
प्रकार पुरुषकी छाया होती है उसी प्रकार आत्मासे प्राणकी 
अभिव्यक्ति होती है और फिर जिस प्रकार सप्नाद भिन्न-भिन्न स्थानोमे 
अधिकारियोंकी नियुक्ति कर उनके अधिपतिरूपसे खयं स्थित होता 
है उसी प्रकार यह भी भिन्नभिन्न अङ्घाम अपने ही अङ्गभूत अन्य 
प्राणोंको नियुक्त कर खयं उनका शासन करता है। चही यह भी 
बतलाया है कि मरणकालमें मनुष्यके सङ्कढपाबुसार यह प्राण ही 
उसे भिन्न-भिन्न लोकोमे ले जाता है तथा जो लोग प्राणके रहस्यको 
जानकर उसकी उपासना करते हैं वे ब्रह्मलोकमें जाकर क्रमुक्तिके 
आगी होते हैं । 

चौथे प्रइनमें खप्नाचस्थाका वर्णन करते हुए यह वतलाया 
गया है कि उस समय सूर्यकी किरणोंके समान सब इन्द्रियाँ मनमें 
ही.ळीन हो जाती हैं, केवळ प्राण ही जागता रहता है। वहाँ उसके 
भिन्नःभिन्न भेदोंमें गारहपत्यादिकी कल्पना कर उसमे अझिद्दोरकी - 
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भावना की गयी है । उस अवस्थामे जन्म-जन्मान्तरोकी बासनाओंके 
अनुसार मन ही अपनी महिमाका अनुभव करता है तथा जिस समय 
चह पित्तसंशक सौर तेजसे अभिभूत होता है उस समय खप्नावस्था- 
से निवृत्त होकर सुपुसिमें प्रवेश करता है और आत्मामें ही लीन हो 
जाता है। आत्माका यह सोपाधिक खरूप ही द्रष्टा, ओता, मन्ता आर 
विज्ञाता आदि है; इसका अधिष्ठान परब्रह्म है। उसका ज्ञान प्राप्त 
होनेपर पुरुष उसीको प्राप्त हो जाता है। 


पाँचवें प्रश्‍नमे आकारका पर और अपर ब्रह्मके प्रतीकरूपसे 
वर्णन कर उसके द्वारा अपर ब्रह्की उपासना करनेवालेको कमसुक्ति 
ओर परत्रह्मकी उपासना करनेवालेको परब्रह्मकी प्राप्ति बतलायी है 
तथा उसकी एक, दो या तीन मात्राओंकी उपासनासे प्राप्त होनेवाले 
भिन्न-भिन्न फलोका निरूपण किया है । फिर छठे प्रइनमे सुकेशाके 
प्रइनका उत्तर देते हुए आचार्य पिप्पलादने सुक्तावस्थामें प्राप्त होने- 
चाळे निरुपाधिक ब्रह्मका प्राणादि सोलह कळाओंके आरोपपूर्वक 
प्रत्यगात्मरूपसे निरूपण किया है। वहाँ भगवान्‌ भाष्यकारने आत्मा- 
के सस्वन्थमे भिन्न-भिन्न मताचळस्वियोंकी कल्पनाओंका निरसन 
करते हुप बड़ा युक्तियुक्त विवेचन किया है। यही संश्षेपमे इस 
उपनिषदूका सार है। 

. इस प्रकार, हम देखते हैं कि इस उपनिषदूमें धानतया पर और 
अपर ब्रह्मचिषयक उपासनाका ही वर्णन है तथा परख्रह्मकी अपेक्षा 
अपर ब्रह्मके खरूपका विशेष विवेचन किया गया है। परत्रह्मके 
स्वरूपका विशद और स्फुट निरूपण तो सुण्डकोपनिपद्मे हुआ है। 
अतः इस उपनिषद्का उद्देश्य उस तत्त्वज्ञांनकी योग्यता प्राप्त कराना 
है, यह हृदयभूमिको इस योग्य बनाती है कि उसमे तत्त्वज्ञानरूपी 
अङ्कुर जम सके । इसके अनुशीळनद्वारा हम वह. योग्यता प्राप्त कर 
सके-ऐसी भगचानसे प्रार्थना है। 
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तत्सद्॒ह्मणे नमः 


प्रश्नोपनिषद 


मन्त्रार्थ, झाङ्करभाष्य और भाष्यार्थसाहित 


इतः पूर्ण ततः पूर्ण पूर्णात्पूणे परात्परम्‌। 
पूर्णानन्द प्रपद्येऽहं सद्गुरु शङ्कर खयम्‌ ॥ 


झान्विपाउ 
ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भत्रं पश्येमाःक्षभि्ंजत्राः । 
स्थिरेरड्ेस्तुष्ट्या <सस्तन्‌मिव्यंशेम देवहितं यदायुः ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! झान्तिः !!! 

हे देवगण ! हम कानोंसे कल्याणमय वचन सुनें। यज्ञकर्ममें 
समर्थ होकर नेत्रोसे शुभ दर्शन करें । तथा स्थिर अङ्ग ओर शरीरोंसे 
स्तुति करनेवाले हमलोग देवताओंके लिये हितकर आयुका भोग कर । 
त्रिविध तापकी शान्ति हो । 


स्वस्ति न इन्द्रो बृद्भश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिश्नेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
| 3० झान्तिः ! झान्तिः !! झान्तिः !!! 

| महान्‌ कीर्तिमान इन्द्र हमारा कल्याण करे, परम ज्ञानवान्‌ [ अंथवा 
| परम धनवान्‌ ] पूषा हमारा कल्याण करे, जो अरिष्टां ( आपत्तियों ) के 
| लिये चक्रके संमान [ घातक ] है वह गरुड हमारा कल्याण करे तथा 
बृहस्पतिजी हमारा कल्याण करें । त्रिविध तापकी शान्ति हो । 

साहना 


फम फच 


—e00i 00 


सम्बन्धभाष्य 


न्त्रोक्सयार्थस्य विस्तरालु |  अथर्वणमन्त्रोक्त [ मुण्डको- 

. | पनिषद्के ] अर्थका विस्तारपूर्वक 

वादीदं ब्राह्मणमारभ्यते । | अनुवाद करनेवाली यह ब्राह्मण- 
भागीय उपनिषद्‌ अब आरम्भ कौ 

क्रपिप्रश्नप्रतिवचनाख्यायिका तु | जाती है#। इसमें जो ऋषियोंके प्रश्न 
५ ,__ | और उत्तरखूप आख्यायिका है वह 

विद्यास्तुतये । एवं संवत्सरः विदाको स्तुतिके लिये है । यह 
जक्षचर्यसंवासादियुक्तैस्तपोयुक्ती- विद्या आगे कहे प्रकारसे एक 
_ | वर्षतक त्रहाचयपूवक गुरुकुङमे 

ग्रौह्या पिप्पलादादिवत्स्वेज्ञः | रहना तथा तप आदि साधनोसे 
रावे युक्त पुरुषोंद्वारा ही ग्रहण की 
कल्पैराचायेबेक्तव्या च+ न सा | जानेयोग्य है तथा पिप्पलादके 
केनचिदिति बिद्या समान सबज्ञतुल्य आचायोसे ही 
येन केनेचिदिति विद्यां स्तौति | | कपन की जा सकती है, जिस 


चर्यादिसाध किसीसे नहीं--इस प्रकार वियाकी 
त्रह्चर्यादिसाधनस्ूचनाचच थहा ण तया 


° ब्रह्मचर्यादि साधनोंकी सूचना देनेसे 
-तसंकतंच्यता स्यात्‌ | ० > 
व्‌ उनकी कत्तव्यता भी प्राप्त होती हे । 
सुकेशा आदिका गुरूपसाचि 


ॐ सुकेशा च भारद्वाजः शैब्यश्च सत्यकामः सौया- 
यणी च गाग्येः कौसल्यश्चाश्वलायनो भार्गवो वैदर्भिः 
कबंन्धी कात्यायनस्ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः पर ब्रह्मा- 


= द उपनिषदोमे प्रश्न, मुण्डक और माण्डूक्य ये तीन अथर्ववेदीय हैं । 
इनमें मुण्डक मन्त्रभागकी है तथा शेष दो ब्राह्मणभांगको हैं । 


प्रश्न २ ] शाङ्करभाष्याथे ` ३ 
Pe ie ce Ee SY we Ene km kin wn sine sak 
न्वेषमाणा एष ह वै तत्सर्व वक्ष्यतीति ते ह समित्पाण- 

यो भगवन्तं पिप्पलादमुपसन्नाः ॥ १ ॥ 
भरद्वाजनन्दन सुकेशा, शिविकुमार सत्यकाम, गगगोत्रमें उत्पन्न हुआ 
सौर्यायणि (सूर्यका पोता), अश्वलकुमार कौसल्य, विदर्भदेशीय मार्ग 
और कत्यके पोतेका पुत्र कवन्धी--ये अपर ब्रकी उपासना करनेवाले 
और तदनुकूल अनुष्टानम तत्पर छः ऋषिगण परत्रह्मके जिज्ञासु होकर 
भगवान्‌ पिप्पलादके पास यह सोचकर कि ये हमें उसके विप्रयमें सत्र 

कुछ वतला देगे,हाथमें समिधा लेकर गये ॥ १॥ 
सुकेशा च नामतः, भरद्वाजः भरद्वाजका पुत्र भारद्वाज जो 
२ ०, | नामसे सुकेशा था; झिविका पुत्र 
स्थापत्य भारद्वाज शव्यब शन" | ज्य जिसका नाम सत्यकाम थाः 
अपत्यं शैब्यः सत्यकामो नामतः; | सूर्यके पुत्रको 'सौर्यः कहते हैं 


सौर्यायणी सर्यसस्यापत्ये सौर्यः | उसका पुत्र सोर्यायणि जो गर्ग- 
गोत्रोत्पन्न होनेसे गार्ग्य कहलाता 


तस्यापत्यं सौर्यायणिईछान्दसः 
सौर्यायणीति, गाग्यों गर्गगोत्रो- 
स्पन्नः; कौसल्यश्च नामतोऽश्व- 


` सस्यापत्यमाश्वलायनः; भागंवो 


>> * 0७ See 
ञूगोगत्रापत्य भागवो वदभिंः 
विदर्भे भवः; कबन्थी नामतः, 
कत्यस्यापत्य कात्यायनः, विद्यं 


था--यहाँ “सौयायणिः? के स्थानमें 
“सौर्यायणी? [ ईकारान्त ] प्रयोग 
छान्दस हे; अशवटका पुत्र आख- 
लायन जो नामसे कोसल्य था; भयुकां 
गोत्रज होनेसे भागब जो विदर्भदेशमें 
उत्पन्न होनेसे वैदर्भि कहलाता था 
तथा कबन्धी नामक कात्यायन-- 
कत्यका [ युवसंज्ञक ] अपत्य [ यानी 


'कत्यका प्रपोत्र ] जिसका प्रपितामह 


अभी विद्यमान था। यहाँ “युव? 


सानः प्रपितामहो यस्य सः; | अर्थमें [ गोत्रप्रत्ययान्त कात्य शब्दसे 


१. 'जीवति ठु वंश्ये यया’ (४। १ | १६३ ) इस पाणिनिस्सत्रके 
अनुसार पितामहके जीवित रहते जो पोतेके सन्तान होती है उसकी “युवा? 


संज्ञा है । 


४' प्रश्नोपनिषद्‌ 


[ प्रश्न ₹ 
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युवप्रत्ययः । ते हेते ब्रह्मपरा 
अपर ब्रह्म परत्वेन गतास्तदचुः 
ठाननिष्ठाश्च ब्रह्मनिष्ठाः परं 
्रह्मन्वेषमाणाः किं तत्‌ 
यन्नित्यं विज्ञेयमिति तत्यापतयथं 
यथाकामं यतिष्याम इत्येवं तदः 
न्वेषणं ङु्यन्तस्तदधिगमायैष ह 
चै तत्सवं वक्ष्यतीत्याचायसुप- 


जग्मुः । कथम्‌ ? ते ह समित्पा- 


"फक्त! प्रत्यय होकर उसके स्थानमें 
(आयन' आदेश ] हुआ है। ये सब 
ब्रह्मपर अर्थात्‌ अपर ब्रह्मको ही 
परभावसे प्राप्त हुए और तदनुकूल 
अनुष्ठानमें तत्पर अतएव ब्रह्मनिष्ठ 
ऋषिगण परत्रह्मका अन्वेषण करते 
हुए--वह ब्रह्म केया है £ जो नित्य 
और विज्ञेय है; उसकी प्राप्तिके लिये 
ही हम यथेच्छ प्रयत्न करेगे--इस 
प्रकार उसकी खोज करते हुए, उसे 
जाननेके लिये यह समझकर कि 
ध्ये हमें सब कुछ बतळा देंगे? 
आचार्यके पास गये । किस प्रकार 


| गये £ [इसपर कहते है] के 


णयः समिङ्कारशृहीतहस्ताः सन्तो सत्र समित्पाणि अर्थात्‌ जिन्होंने 


भगवन्तं पिप्पलादमाचार्यञुप- 


सन्ना उपजग्मुः ॥ १ ॥ 


अपने हाथोमें समिधाके भार उठा 
रखे हैं ऐसे होकर पूज्य आचार्य 
भगवान्‌ पिप्पलादके समीप गये ॥ १।॥ 


> 


तान्ह स ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचयेण 
श्रद्यया संवत्सरं संवत्स्यथ यथाकामं प्रश्नान्पूच्छत यदि 
बिज्ञास्यामः सर्व ह वो वक्ष्याम इति ॥ २॥ 

कहते हैं, उस ऋषिने उनसे कहा--“तुम तपस्या, ब्रह्मचर्य और 


अद्धासे युक्त होकर एक वर्ष और निवास करो; फिर अपनी इच्छानुसार 
प्रश्न करना, यदि मैं जानता होउँगा तो तुम्हें सब बतला दूँगा! ॥ २ ॥) 


प्रश्न १] 


झाङ्करमाष्यार्थ ५ 


तानेवमुपगतान्ह स॒ किल 
ऋषिरुवाच भूयः पुनरेव यद्यपि 
यूयं पूर्व तपखिन एव तपसे- 
न्द्रियसंयमेन तथापीह विशेषतो 
ज्ह्मचर्येण श्रद्वया चास्तिक्य- 
चुद्धयादरवन्तः संवत्सरं कालं 
संवत्स्यथ सम्य्गुरुशुश्र्षापराः 
सन्तो वत्स्यथ । ततो यथाकामं 
यो यस्य कामस्तमनतिक्रम्य 
यथाकामं यद्विपये यस्य जिज्ञासा 
तद्विपयाम्प्रश्नान्पृच्छत । यदि 
तद्युष्मत्पृष्टं विज्ञास्यामः-अनुद्धत- 
त्वप्रदशनाथों यदिशब्दो नाज्ञान- 


` संशयार्थः प्रश्ननिर्णयादवसीयते- 


सवे ह चो वः पृष्टं यक्ष्याम 
इति ॥ २ ॥ 


इस प्रकार अपने समीप आये 
हुए उन लोगोंसे पिप्पडाद ऋषिने 
कहा यद्यपि तुमलोग पहलेसे 
ही तपखी हो तो भी तप--- 
इन्द्रियसयम, विशेषतः ब्रह्मचर्यसे 
तथा श्रद्धा यानी आस्तिकबुद्धिसे 
आदरयुक्त होकर गुरुञ्शरामें 
तत्पर रह एक वर्ष और भी निवास 
करो । फिर अपनी इच्छानुसार 
अर्थात्‌ जिसकी जेसी इच्छा हो 
उसका अतिक्रमण न करते हुए--- 
जिसकी जिस विषयमें जिज्ञासा हो 
उसी विपयमें प्रश्न करना । यदि मैं 
तुम्हारे पूछे हुए विषयको जानता 
होऊँगा तो तुम्हें तुम्हारी पूछी हुई 
सत्र बात बतला दूँगा । यहाँ 'यदि' 
शब्द अपनी नम्रता प्रकट करनेके 
ल्यि है अज्ञान या संशय प्रदर्शित 
करनेके लिये नहीं, जैसा कि आगे 
प्रश्नका निर्णय करनेसे स्पष्ट हो 
जाता है॥२॥ 


कबन्धीका प्रश्न--प्रजा किससे उच होती है ? 
अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ । भगवन्‌ 
कुतो ह वा इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति ॥ ३॥ 


तदनन्तर ( एक वर्ष गुरुकुडवास करनेके पश्चात्‌) कात्यायन 
कदन्धीने गुरुजीके पास जाकर पूडा---'भगवन्‌ ! यह सारी प्रजा किससे 


उत्पन्न होती है ? ॥ ३॥ 


६ प्रश्नो पनिषद्‌ [ प्रश्न १ 
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अथ संवत्सरादूध्वं कबन्धी | तदनन्तर एक वर्ष पीछे 
कात्यायन कन्रन्धीने [ गुरुजीके ] 
समीप जाकर पूछा-- भगवन्‌ ! 
पृष्टवान्‌ । हे भगवन्कृतः कसाद्‌ | यह ब्राह्मणादि सम्पूर्ण प्रजा किससे 
वा इमा ब्राह्मणाद्याः प्रजाः प्रजा- | उत्पन्न होती है? अर्थात्‌ अपर- 
यन्त उत्पद्यन्ते । अपरविद्या- | त्ह्नविषयक ज्ञान एवं कर्मके 
Foe चितयोर्यत्कार्य समुच्चयका जो कार्य है और उसकी 
कमणोः समुचितयोयत्काय या | 


रो गति है वह बतलानी चाहिये । 
गतिस्तद्वक्तव्यमिति तदर्थोऽयं उसीके लिये यह प्रश्न किया गया 
प्रश्न, ॥ ३ ॥ 


कात्यायन उपेत्योपगम्य पप्रच्छ 


है॥३॥ 
“ESS 
राये और ग्राणकी उत्पत्ति 
तस्मै स होवाच प्रजाकामो वै प्रजापतिः स तपोऽ- 
तप्यत स तपस्तप्खा स मिथुनमुत्पादयते । रयिं च प्राणं 
चेत्येतो मे बहुधा प्रजाः करिष्यत इति ॥ ४॥ 
उससे उस पिप्पलाद सुनिने कहा--प्रसिद्ध है कि प्रजा उत्पन्न 
करनेकी इच्छावाले प्रजापतिने तप किया । उसने तप करके एक जोडा 
उत्पन किया [ और सोचा--] ये रयि और प्राण दोनों ही मेरी अनेक 
प्रकारकी प्रजा उत्पन्न करेंगे! ॥ 9 ॥ 
तसा एवं पृष्ठवते स होवाच | अपनेसे इस प्रकार प्रश्न करने- 
५ वाळे कत्रन्धीसे उसकी शङ्का निवृत्त 
तदपाकरणायाह । प्रजाकामः | करनेके लिये पिप्पछाद मुनिने 
कहा-प्रजाकाम अर्थात्‌ अपनी 
प्रजा रचनेकी इच्छावाले प्रजापतिने 
पतिः सर्वात्मा सञ्जगत्स्रक्ष्यामि | 'मैं सर्वात्मा होकर जगतकी रचना 


प्रजा आत्मनः सिसृक्षुव प्रजा 


प्रश्न १ ] 


शाङ्करभाष्याथे छ 
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इत्येवं विज्ञानवान्यथोक्तकारी 
तद्भावभावितः कल्पादौ निउँत्तो 


हिरण्यगर्भः सृज्यमानानां प्रजानां |. 


खावरजङ्गमानां पतिः सञ्जन्मा- 
न्तरभात्रितं ज्ञानं श्रुतिप्रकाशि- 
तार्थबिषयं तपोऽन्त्रालोचयदः 
तप्यत । 


अथ तु स एबं तपस्तप्त्वा 
श्रौतं ज्ञानमन्वालोच्य सृष्टि 
साधनभूतं मिथुनसुत्पाद यते 
मिथुनं दन्द्रमुत्पादितवान्‌। रयिं 
च सोममन्न प्राणं चाग्निमत्तारम्‌ 
एतावग्नीपोमावत्तरन्नभूतौ मे 
मम बहुधानेकधा प्रजाः करिष्यत 
इत्येवं संचिन्त्याण्डोत्पत्तिक्रमेण 
सुर्याचन्द्रमसावकर्पयत्‌ ॥ ४ ॥ 


करूँ इस प्रकारके विज्ञानसे सम्पन्न, 
यथोक्त कर्म करनेवाला ( जगद्रचना- 
में उपयुक्त ज्ञान और कर्मके 
समुचयका अनुष्ठान करनेवाला ) 
तद्भावभावित ( पूर्वकल्पीय प्रजा- 
पतित्वकी भावनासे सम्पन्न) और 
कल्पके आदिमें हिरण्यगर्भरूपसे 
उत्पन्न होकर तथा रची जानेत्रांळी 
सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गम प्रजाका पति 
होकर जन्मान्तरमें भावना किये 
श्ुत्य्थविषयक ज्ञानरूप तपको तपा 
अर्थात्‌ उस ज्ञानका स्मरण क्रिया । 

तदनन्तर इस प्रकार तपस्या 
कर अर्थात्‌ श्रुतिप्रकाशित ज्ञानका 
स्मरण कर उसने सृष्टिके, साधन भूत 
मिथुन--जोड़ेको उत्पन्न किया । 
उसने रयि यानी सोमरूप अन्न और 
प्राण यानी भोक्ता अग्निको रचा, 
अर्थात्‌ यह सोचकर किं ये भोक्ता 
और भोग्यरूप अग्नि और सोम 
मेरी नाना प्रकारकी प्रजा उत्पन्न 
करेंगे अण्डके उत्पत्तिक्रमसे सूर्य 
और चन्द्रमाको रचा ॥ ४ ॥ 


“Eo 
आदित्य और चन्द्रमामें आण और राये-हा€ 
आदित्यो ह वै प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिवो एतत्‌ 
सर्वं यन्मूर्तं चामूर्तं च तस्मान्मूर्तिरेव रयिः ॥ ५॥ 


८ प्रश्नोपनिषद 


[ प्रश्न १ 


A AD Ae ०९९२ Ai se se ss 


८ निश्चय आदित्य ही प्राण है और रयि ही चन्द्रमा है । यह जो 
कुछ मूर्त ( स्थूल) और अमूर्त ( सूक्ष्म है सत्र रयि ही है; अतः मूर्ति 


ही रयि है ॥ ५॥ 
तत्रादित्यो ह वे प्राणोऽत्ता 


अग्निः । रयिरेव चन्द्रमाः) रयिः 
एवान्नं सोम एव । तदेतदेकमत्ता 
चान्नं च, प्रजापतिरेकं तु मिथुः 
नम्‌+ गुणप्रधानकृती भेदः। 
कथम्‌ ? रयिर्वा अन्नं वा एतत्‌ 
सवम कि तद्यन्मूतं च स्थूरं चामूतं 
च सक्ष्म च मूर्तामूर्ते अत्त्रन- 
रूपे रयिरेव। तसात्प्रविभक्ताद 
अपूर्ताद्दन्यन्मूतरूपं मूर्तिः सैव 


यहाँ निश्चयपूर्वक आदित्य हो 
प्राण अर्थात्‌ भोक्ता अग्नि है और 
रयि ही चन्द्रमा है। रयि ही अन्न 
है और वह चन्द्रमा ही है। यह 
भोक्ता (अग्नि) और अन्न एक ही है । 
एक प्रजापति ही यह मिथुनरूप 
हो गया है, इसमें भेद केवळ गोण 
और प्रधान भावका ही है । सो 
किस प्रकार £ [ इसपर कहते 
हैं] यह सत्र रयि अन्न ही 
है । वह क्या है ? यह जो मूर्त 
यानी स्थूल है और जो अमूर्त यानी 
सूक्ष्म है वह मूर्त और अमूर्त 
भोक्ता-भोग्यरूप होनेपर भी रयि ही 
है । अतः इस प्रकार विभक्त हुए 
अमूत्तेसे अन्य जो मूर्तरूप हैं वही 


| रयि--अन्न हें क्योंकि वह अमूत्त 


रयिरमूतेनाद्यमानत्वात्‌ ॥ ५ ॥ | भोक्तासे भोगा जाता है ॥ ५॥ 
DEP 


तथामू्तोऽपि प्राणोऽत्ता सबे- 
मेव यच्चाद्यम्‌ | कथम्‌- 


इसी प्रकार अमूर्त प्राणरूप 
भोक्ता भी जो कुछ अन्न है वह 
सभी है । किस प्रकार 


अथादित्य उदयन्यत्माची दिरा प्रविशति तेन प्राच्यान्‌ 


प्राणान्‌ रश्मिषु संनिधत्ते । यद्दक्षिणां यत्मतीची यदुदीचीं 
८ ९ दिशो ~ 

यदधो यदूध्व यदन्तरा दिशो यत्सर्वं प्रकाशयति तेन 
1९] छ 

सवान्‌ प्राणान्‌ रश्मिषु संनिधत्ते ॥ ६ ॥ 


अञ्ज १ ] 


शाळूरभाष्याथे थ्‌ 


Se we Ai wie A clin ao km aie kl ako sn 


जिस समय सूर्य उदित होकर पूर्व दिझामें प्रवेश करता है तो 
उसके द्वारा वह पूव दिझाके प्राणको अपनी किरणोंमें धारण करता हं । 
इसी प्रकार जिस समय वह दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, नीचे, ऊपर आर 
अवान्तर दिशाओंको प्रकाशित करता हे उससे भी वह. उन सत्रक 
[णोंको अपनी किरणोंमें धारण करता है ॥ ६ ॥ 


अथादित्य उदयन्जुदच्छन्‌ 
प्राणिनां चक्षुगोचरमागच्छन्‌ | 
यत्प्राचाँ दिशं खग्रकाशेन प्रः 
विशति व्याझोति; तेन स्वात्म 


व्याप्त्या सवांस्तसस्थान्प्राणान्‌ | 
्राच्यानन्तर्भूतान्‌ ररिमिषु | 


स्तात्मावभासरूपेषु व्याप्तिमत्सु 


च्यास्तत्वात्प्राणिनः संनिधत्ते | 


संनिवेशयति; आत्मभ्ूतान्करोति | 
इत्यर्थः । तथेव यत्प्रविशति 
दक्षिणां य॒त्मतीचीं यदुदीचीमध 


ऊध्वं यत्प्रविशति यच्चान्तरा दिशः 
कोणदिशोऽरान्तरदिशो यच्चान्यत्‌ 
सर्वे प्रकाशयति तेन स्वप्रकाश- 
च्याप्त्या सर्वान्सबदिक्स्थान्‌ 
ग्राणान्‌ रश्मिषु सन्निधत्ते। ६॥ 


जिस समय सूर्य उदित 
होकर--ऊपरकी ओर जाकर 
अर्थात्‌ प्राणियोंके नेत्रोंका विषय 
होकर अपने प्रकाझसे पूव दिशामें 
प्रवेश करता है--उसे [ अपने 
तेजसे ] व्याप्त करता हैं; उसके द्वारा 
अपनी व्यासिसे बह उस (पूव 


| दिशा ) में खित सम्पूर्ण अन्तर्भूत 


प्राच्य प्राणोंको अपने अवभासरूप 
और सर्वत्र व्याप्त किरणोंमें व्याप्त 
होनेके कारण वह सम्पूर्ण प्राणियोंको 
धारण करता यानी अपनेमें प्रविष्ट 
कर लेता है, अर्थात्‌ उन्हें आत्मभूत 
कर लेता है । इसी प्रकार जव बह 
दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, नीचे और 
उपरी ओर प्रवेश करता हैं अथवा 
अवान्तर दिशाओंकरो--कोणस्थ 
दिशाएँ अवान्तर दिशाएँ हैं उनको 
या अन्य सत्रको प्रकाशित करता है 
तो अपने प्रकाशकी व्याप्तिसे वह 
सम्पूर्ण--समस्त दिशाओंमें स्थित 
प्राणोंको अपनी किरणोंमें धारण कर 


| छेता है ॥ ६ ॥ 


EOS 


१८ प्रश्नोपनिषद्‌ [ प्रश्न १ 


Se Sh, सिट le a Se AE wis See Ei ie fT, 


स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽसिरुदयते । तदेत- 


च्चाभ्युक्तम्‌ ॥ ७॥ 
चह यह ( भोक्ता ) वेश्वानर विश्वरूप प्राण अग्नि ही प्रकट होता 
है । यही बात ऋकने भी कही है ॥ ७ ॥ 


स एषोशत्ता प्राणो वैश्वानरः | वह यह भोक्ता प्राण वैश्वानर 
RR र ( समष्टि जीवरूप ), सर्वात्मा ओर 
सर्वात्मा विश्वरूपो विश्वात्मस्वाच | (रूप है तथा सरमय होनेके 


प्राणोऽग्नश्च स॒एवात्तोदयत | कारण ही प्राण और अग्निरूप 
> 5 पती है । बह भोक्ता ही प्रतिदिन सम्पूर्ण 
उद्गच्छाति प्रत्यह सवा दिश दिशाओको आत्मभूत करता हुआ 


आत्मसात्कुबेन्‌ । तदेतदुक | उदित होता अर्थात्‌ ऊपरकी ओर 
जाता है | यह ऊपर कही बात ही 
कक अर्थात्‌ मन्त्रद्वांरा भी कही 
गयी है ॥७॥ 


“Ene 
विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं 

प्रायणं ज्योतिरेकं तपन्तम्‌ । 
सहस्ररर्मिः शातधा वर्तमानः 

प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः ८ ॥ 


वस्तु ऋचा मन्त्रेणाप्यम्युक्तम्‌ | 
॥ ७॥ 


स्वरूप, रश्मिवान्‌, ज्ञानसम्पन्न, सत्रके आश्रय, ज्योतिर्मय, 
अद्वितीय और तपते हुए सूर्यको [ विद्वानोंने अपने आत्मारूपसे जाना 
है ]। यह सूर्य सहस्रं किरणोंबाला, सैकड़ों प्रकारसे वर्तमान और 
ग्रजाओंके प्राणरूपसे उदित होता है ॥ ८ ॥ 


प्रश्न१ ] शाङ्करभाष्याथे ११ 

Fe Sie Ie wn तय Se eben aoe ke ain ki 
विश्वरूपं सर्वरूपं हरिणं | विश्वरूप--सर्वरूप, हरिण-- 

रस्मिवन्तं जातवेदसं जातप्रज्ञान | किरणावान? जातवेदस्‌--जिसे 


क : ज्योतिरेकं ज्ञान. प्राप्त हो गया है, परायण-- 
परायणं सवंप्राणाश्रयं ज्यो सम्पूर्ण प्राणोंके आश्रय, ज्योतिः. 


सर्वग्राणिनां चक्षुभूतमद्वितीयं | सम्पूर्ण प्राणियोंके नेत्रस्वरूप, 
तपन्तं तापक्रियां कुर्वाणं स्वा- | एक अद्वितीय, और तपते इए 
SR कलर, __ | यानी तपन क्रिया करते हुए सूयको 
त्मान खय ३820 वज्ञातवन्ता ब्रह्मवेत्ताओने अपने आत्मखरूपसे 
ब्रह्मविदः । कोऽसौ यं विज्ञात- | जाना है । जिसे इस प्रकार जाना 
बन्तः ? सहसरब्मिर्नेकरश्सिः | दै वह कौन है! जो यह 
शतधानेकधा ग्राणिमेदेन ब सहखरश्मि--अनेको किरणोंवाळा 
सु bE "| और सैकड़ों यानी अनेक प्रकारके: 
मानः ग्राणः प्रजानाग्नुदयत्यप | प्राणिभेदसे वर्तमान तथा प्रजाओंका 
सूर्य ॥ ८ ॥ प्राणरूप सूर्य उदित होता है ॥ ८॥ 
“EN 
यश्चासौ चन्द्रमा मू्तिरन्नम्‌ | यह जो चन्द्रमा- मूर्ति अथात्‌ 
RR और प्राण--भोक्ता अथवा 
अमूतिश्र ग्राणोऽत्तादित्यस्तदेकम्‌ |~ है अ 

शः | सूर्य है यह एक ही जोड़ा सम्पूण 
एतन्मिथुन सवं कथ प्रजाः | प्रजाको किस प्रकार उत्पन्न कर 

करिष्यत इति उच्यते- देगा ? इसपर कहते हैं 

संवत्सरादिमें प्रजापाति आदि दृष्टि 

संवत्सरो वै प्रजापतिस्तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च) 
तद्ये ह वै तदिष्टापूर्ते कृतमित्युपासते ते चान्द्रमसमेव 
लोकमभिजयन्ते । त एव पुनरावतेन्ते तस्मादेत ऋषयः 


प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते एष ह वै रयिर्यः 
पितृयाणः ॥ & ॥ 


१२ प्रश्नोपनिषद [ प्रश्न १ 
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संवत्सर ही प्रजापति है; उसके दक्षिण और उत्तर दो अयन हें । 
जो लोग इष्टापूर्वरूप कर्ममार्गका अवलम्बन करते हैं वे चन्द्रहेकपर ही 
विजय पाते हैं और वे ही पुनः आवागमनको प्राप्त होते हैं; अतः ये 
सन्तानेच्छु ऋषिछोग दक्षिण मार्गको ही प्राप्त होते हैं । [ इस प्रकार ] 


जो पितृयाण है वही रयि है ॥ ९ ॥ 


तदेव कालः संवत्सरो वै| 
ग्रजापतिस्तन्निवर््यत्वात्स वत्सरः 


०७ 


स्य। चन्द्रादित्यनिवत्याति 


0५ 


थ्यहो- 
| 


संवत्सरः 


LoS 


रात्रसम्ुदायो हि 
तदनन्यतवाद्र्यिप्राणमिथुनात्मक 
णवेत्युच्यते । तत्कथम्‌ ? तस्य 
संवत्सरस्य प्रजापतेरयने मागो 
द्वौ दक्षिणं चोत्तरं च द प्रसिद्धे 
ह्ययने षण्मासलक्षणे याभ्यां 
दक्षिणेनोत्तरेण च याति सविता 
केबलकमिंणां ज्ञानसंयुक्तकर्म- 
चतां च लोकान्‌ विदधत्‌ । झळ; 
कथम्‌! तत्‌ तत्र च ब्राह्मणा- 
दिपु ये ह बै तदुपासत इति, 


वह मिथुन ही संवत्सररूप काल 
है आर वही प्रजापति है, क्योंकि 
संवत्सर उस मिथुनसे ही निष्पन्न 
हुआ है। चन्द्रमा ओर सूयसे 
निष्पन्न होनेवाली तिथि और दिन- 
रात्रिके समुदायका नाम ही संत्रत्सर 
है; अतः वह ( संवत्सर ) रयि और 
प्राणसे अभिन्न होनेके. कारण 
मिथुनरूप ही कहा जाता है। 
सो किस प्रकार ? उस संवत्सर 
नामक प्रजापतिके दक्षिण और 
उत्तर दो अयन--मार्ग हैं । ये 
छः-छः मासवाले दो अयन प्रसिद्ध 
ही हैं, जिनसे कि सूय केवल 
कर्मपरायण और ज्ञानसंयुक्त कर्म- 
परायण पुरुषोके पुण्यलोकोंका 
विधान करता हुआ दक्षिण तथा 
उत्तर मार्गासे गमन करता है । 


सो किस प्रकार! इसपर कहते 
हैं---उन ब्राह्मणादिमें जो ऋषिलोग 
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क्रियाविशेषणो द्वितीयस्तच्छडद्‌ः, 
इष्टं च पूर्तं चेष्टापूर्ते इत्यादि 
कृतमेवोपासते नाकृतं नित्यं ते 
चान्द्रमस चन्द्रमसि भवं प्रजा- 
यतेमिंथुनात्मकस्यांशं रयिम 
भूतं लोकमभिजयन्ते कृतरूप- 
त्वाच्चान्द्रमसस्य । ते तत्रैव च 
कृतक्षयात्पुनरावतेन्ते “इमं लोकं 
हीनतरं वा विशन्ति’ (ग्रु० उ० 
१।२।१०) इति द्युक्तम्‌। 

यखादेव प्रजापतिमन्नात्मकं 

~ ~ निर्व ७ 
फलत्वेनाभिनिवतयन्ति चन्द्रस्‌ 
इष्टापूतकमेणेत ऋषयः स्त्रग- 
द्रष्टारः प्रजाकामाः प्रजार्थिनो 
गुहस्थास्तसात्स्तरकृतमेव दक्षिणं 
दक्षिणायनोपलक्षितं चन्द्रं प्रति- 
पद्यन्ते । एष ह वै रयिरन्नं यः 
पितृयाणः पिदृयाणोपलक्षितः 
चन्द्रः ॥९॥ 


निश्चयपूर्वक उस इष्टः और पूर्त 
यानी इष्टापूर्तं इत्यादि कृतकी ही 
उपासना करते हैं--अकृतकी नहीं 
करते वे सर्वदा चान्द्रमस 
चन्द्रमामें ही होनेवाळे यानी 
मिथुनात्मक प्रजापतिके अंश रयि 
अर्थात्‌ अन्नभूत लोकको ही जीतते 
हैं, क्योंकि चन्द्रलोक कृत ( कर्म ) 
रूप है । श्रुतिमें दूसरा “तत? शब्द 
क्रियाविशेषण है । वे वहाँ ही अपने 
कर्मका क्षय होनेपर फिर लोट आते 
हैं, जैसा कि “इस ( मंनुष्य ) लोक 
अथवा इससे भी निकृष्ट ( तिर्यगादि) 
लोकमें प्रवेश करते हैं? इस 
[ मुण्डक श्रुति ] में कहा है। 


क्योंकि ऐसा है इसलिये ये 
सन्तानार्थी क्रषि- स्वर्गद्रष्टा गृहस्थ-- 
लोग इष्ट और पूर्त कर्मोद्वारा उनके 
फळरूपसे अनात्मक प्रजापति यानी 
चन्द्रहोकका ही निर्माण करते हें; 
अतः वे अपने रचे हुए दक्षिण 
यानी दक्षिणायनमार्गसे उपलक्षित 
चन्द्रढोकको ही प्राप्त होते हैं ॥ 
यह जो पितृयाण अर्थात्‌ पितृयाणसे 
उपलक्षित चन्द्रलोक है वह निश्चय 
रयि--अन ही है॥ ९॥ 


++€€०६१७78९ 
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थोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्थेण श्रद्धया विद्ययात्मान- 
मन्विग्यादित्यमभिजयन्ते । एतद्वै प्राणानामायतनमेतद्‌ 
मृतमभयमेतत्परायणमेतस्मान्न पुनरावतेन्त इत्येष निरोधः 


स्तदेष लोकः ॥ १० ॥ 

तथा तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और विद्याद्वारा आत्माकी शोध करते 

हुए वे उत्तरमागद्ारा सूर्यछोकको प्राप्त होते हैं । यही प्राणोंका आश्रय 
है, यही अमृत है, यही अभय है और यही परा गति है । इससे फिर नहीं 
लौटते; अतः यही निरोधस्थान है | इस विषयमे यह [ अगला ] मन्त्र 

है-॥ १०॥ | 
अथोत्तरेणायनेन प्रजापतेः। तथा उत्तरायणसे वे प्रजापतिके 
2 दिस | अंश भोक्ता प्राणको यानी आदित्य 
अश प्राणमत्तारमादत्यमाभ- | की पा गरि वि यासक 
जयन्ते; केन ? तपसेन्द्रियजयेन | प्राप्त होते हैं तप अर्थात्‌ इन्द्रिय- 


विश >> जयसे; विशेषत; ब्रह्मचय, श्रद्धा 
'विशेषतो ब्रह्मचयंण ` अ्रद्धयों और प्रजापतितादात्म्यविषयक 


विद्यया च प्रजापत्यात्मविषयया | विद्यासे अर्थात्‌ अपनेको स्थावर- 
हि. जङ्गम जगतूके प्राण सूर्यरूपसे 
आत्माच प्राण खय जगतस्तस्थुप- हे पादि 
रोति विदि त्य- 
आन्विष्याहमस्मीति विदिल्वा- छोकपर विजय पाते अर्थात्‌ उसे 
{दित्यमभिजयन्तेऽभिम्राप्नुबन्ति। | प्राप्त होते हैं । 
एतद्रा आयतनं सवेप्राणानां| निश्चय यही आयतन--सम्पूर्ण 
प्राणींका सामान्य आयतन यानी 
आश्रय है । यही अमगृत-- 
अविनाशी है, अतः यह अभय-- 
भयरहित है, चन्द्रमाके समान क्षय- 
बृद्धिरूप भययुक्त नहीं हे तथा यही 


सामान्यमायतनमाश्रयमेतदमत 


अविनाशि । अभयमत एव भय- 


वर्जितं न चन्द्रवरक्षयद्वद्विभय- 
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बत्‌ । एतत्परायणं परा गतिः 
विद्यावतां कर्मिणां च ज्ञानः 

° 
वताम्‌ । एतस्सान्न पुनरावतन्ते 


यथेतरे केवलकमिंण इति । 
यस्सादेषोऽविदूषां निरोधः । 


आदित्याद्धि निरुद्धा अविद्वांसो 
नैते संवस्सरमादिस्यमात्मानं 
प्राणमभिग्राप्नुबन्ति । स हि 
संवत्सरः कालात्माविदुषां 


उपासकोंकी और उपासनासहित 
कर्मानुष्ठान करनेवालोंकी परा गति 
है । इस पदको प्राप्त होकर अन्य 
केवल कर्मपरायणोंके समान फिर 
नहीं लोटते, क्योंकि यह अविद्वानों- 
के लिये निरोध है, क्योंकि उपासना- 
हीन पुरुष आदित्यसे रुके इए हैं;* 
ये लोग आदित्यरूप संवत्सर यानी 
अपने आत्मा प्राणको प्राप्त नहीं होते । 
वह काळरूप संवत्सर ही अविद्वानों- 


निरोधः । तत्तत्रासिन्नर्थ एष | का निरोधस्थान है । तहाँ इस विपयमें 


श्छ्योको मन्त्रः ॥ १०॥ 


यह #छोक यानी मन्त्र प्रसिद्ध है १० 


“ESS 
आादित्यका सवाषिष्ठानत्व 


पञ्चपादं पितरं द्वादशाकृति दिव आहुः परे अर्धे 
युरीषिणम्‌ । अथेमे अन्य उ परे विचक्षणं सप्तचक्रं षडर 


आहुरर्पितमिति ॥ ११॥ 


अन्य काल्वेत्तागण इस आदित्यको पाँच पेरोंबाला, सत्रका पिता, 
बारह आक्कतियोवाढा, पुरीषी (जखवाला) और युळोकके पराद्धमे स्थित 
बतळाते हैं तथा ये अन्य लोग उसे सर्वज्ञ और उस सात चक्र और छः 
'अरेवाठेमें ही इस जगतूको अर्पित बतळाते हैं ॥ ११ ॥ 


पञ्चपादं पञ्चतः 
इवास्य संवत्सरात्मन आदित्यस्य 


तैरसौ 


पादा 


पाँच ऋतुएँ इस संवत्सररूप 
आदित्यके मानो चरण हैं; इसलिये 
यह पञ्चपाद है, क्योंकि उन 


क अथात्‌ वे आदित्यमण्डलको वेधकर नहीं जा सकते । 


१६ 
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हेमन्तशिशिरावेकी कृत्येय कल्प 
ना। पितरं सर्वस्य जनयित 


त्वात्पितृत्वं तस्य । तं द्वादशा | 
कृतिं द्वादश मासा आकृतयो5- | 
वयवा आकरणं वावयविकरणम्‌ | 


अस्य द्वादशमासेस्तं द्वादशाकृतिं 
दिवो द्युलोकात्पर उध्वं खाने 
तृतीयस्यां दिवीत्यर्थः पुरीपिणं 
पुरीपवन्तमुदकवन्तमाहु' काठ 
बिदः । 

अथ तमेवान्य इम उ परे 
कालविदो विचक्षणं निपुण 
सबज्ञं सप्तचक्रे सप्तहयरूपेण चक्रे 


सततं गतिमति कालात्मनि 
षडरे पड़तुमत्याहः सवमिद 


प्रश्षोपनिषद्‌ 


[ प्रश्न १ 
ee आय de me A, 
घुमता रहता हे । यह [पाँच 
| ऋतुओंकी ] कल्पना हेमन्त और 
शिशिरको एक मानकर की है। 
सत्रका उत्पत्तिकर्ता होनेके कारण 
| उसका पितृत्व है, इसलिये उसे 
। पिता कहा है । बारह महीने उसकी 
आकृतियाँ, अवयब या आकार 
हैं, अथवा बारह महीनोंद्वारा उसका 
अवयबीकरण (विभाग ) किया 
जाता है, इसलिये उसे द्वादशाकृति 
कहा है । तथा वह द्युळोक यानी 
अन्तरिक्षसे परे--ऊपरके स्थानरूप 
तीसरे स्वर्गढोकमें स्थित है और 
पुरीषी--पुरीषवान्‌ अर्थात्‌ जठवाला 
है--ऐसा कालज्ञ पुरुष कहते हैं। 


तथा ये अन्य कालवेत्ता पुरुष 
उसीको विचक्षण--निपुण यानी 
सर्वज्ञ बतलाते हैं तथा सप्त अश्वरूप 
सात चक्र और पड़तुरूप छः 
अरोंवाळे उस निरन्तर गतिशील 
काढात्मामें ही रथकी नामिमें 


जगत्कथयन्ति; अपितमरा इव | अरोंके समान इस सम्पूण जगतूको 


_ रथनाभो निविष्टमिति । 
यदि पञ्चपादो द्वादशाकृति 


यंदि वासप्तचक्रः पडरः सवथापि 


पिंत--निविष्ट बतलाते हैं । 


| चाहे पञ्चपाद और द्वादश 
आकृतियोंवाला हो अथवा सात चक्र 
और छः अरोंबाला हो सभी प्रकार . 
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संवत्सर कालात्मा प्रजापतिः 
चन्द्रादित्यलक्षणोऽपि जगतः 
कारणम्‌ ॥ ११ ॥ 


चन्द्रमा और सूर्यरूपसे भी काल- 
स्वरूप संवत्सरात्मक प्रजापति ही 
जगतूका कारण है॥ ११॥ 


ESS 


यसिन्निदं श्रितं विश्वं स एव 


जिसमें यड सम्पूर्ण जगत्‌ 


सित रिका आश्रित है वहे संवत्सर नामक 
प्रजापातिः सवत्सराज्य* खाद प्रजापति ही अपने अवयवरूप मासमें. 


यवे मासे कृत्स्नः परिसमाप्यते । | पूर्णतया परिसमाप्त हो जाता है-- 
मासादिमें प्रजापाति आदि दृष्टि 


मासो बै प्रजापतिस्तस्य कृष्णपक्ष एब रयिः शुक्कः 


प्राणस्तस्मादेत ऋषयः शुक्क इष्टं कुवेन्तीतर इतरस्मिन्‌।१२। 


मास ही प्रजापति है । उसका कृष्णपक्ष ही रयि है और 
झुक्रपक्ष प्राण है । इसलिये ये [ प्राणोपासक ] ऋषिंगण झुकृपक्षमे ही 
यज्ञ किया करते हैं तथा दूसरे [ अन्नोपासक ] दूसरे पक्षमें यज्ञ करते 


हैं ॥ १२॥ 
मासो वे प्रजापतिर्यथोक्त- 


लक्षण एव मिथुनात्मकः । तस्य 
मासात्मनः प्रजापतेरेको भागः 
कृष्णपक्षो रयिरन्नं चन्द्रमाः । 
अपरो भागः शुङ्कपक्षः प्राण 
आदित्योऽत्तान्निः । यस्ाच्छुक्क- 
पक्षात्मानं प्राणं सर्वमेव पश्यन्ति 
तसात्प्राणदर्शिन एत ऋषयः 


मास ही उपर्युक्त छक्षणोंवाला 
मिथुनात्मक प्रजापति है । उस 
मासस्वरूप प्रजापतिका एक 
भाग--कृष्णपक्ष तो रयि-अन्न 
अथवा चन्द्रमा है तथा दूसरा 
भाग--झुकृपक्ष ही प्राण 
आदित्य अर्थात्‌ भोक्ता अग्नि है। - 
क्योंकि बे झुकषपक्षस्वरूप प्राणको 
सर्त्रामक देखते हैं और उन्हे 
कृष्णपक्ष भी प्राणसे भिन्न दिखलायी 
नहीं देता इसलिये ये ग्राणदर्शी 


१८ प्रश्नोपनिषद [ प्रश्न १ 
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कृष्णपक्षेय्पी्ट यागं ढुबैन्ति | छषिडोग रष्णपक्षमें भी [ उसे 
झुकृपक्षरूप समझकर ही ] अपना 


प्राणव्यतिरेकेण कष्णपछसतन इषट--याग किया करते हैं । तथा 
इस्यते यस्ात्‌ । इतरे तु प्राणं न | दूसरे ऋषि प्राणका दर्शन नहीं 


नात्मक कृष्णपक्षरूप ही देखते हें 


त्मानमेव पश्यन्ति । इतरसिन्‌ | और युकषपक्षमे यागासुष्टान करते 
कृष्णपक्ष एव कुवेन्ति शुक्ल हुए भी इतर यानी कृष्णपक्षमें ही 
कुवेन्तोएपि ॥ १२ ॥ करते हैं ॥ १२॥ 


दिन-रातका ग्रजापतित्व 


अहोरात्रो वे प्रजापतिस्तस्याहरेव पराणो रात्रिरेव 
रयिः प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते 
ब्रह्मचर्यमेव तयद्रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते ॥ १३ ॥ ... .. 
दिन-रात भी प्रजापति हैं । उनमें दिन ही प्राण है और नि ही 
रयि है । जो लोग दिनके समय रतिके लिये [ खोसे ] संयुक्त होते हैं वे 
प्राणकी ही हानि करते हैं और जो रात्रिके समय रतिके लिये [ ख्रीसे ] 
संयोग करते हैं वह तो ब्रह्मचर्य ही है ॥ १३॥ 
सोऽपि मासात्मा प्रजापतिः र मासात्मक प्रजापति भी 


खावयवेऽहोरात्रे परिसमाप्यते । | ^ अपार दिन-राजिमें 
समाप्त हो जाता है। पहलेकी तरह 


7 ७ 
अहोरात्रो वै प्रजापति; पूववत्‌ । | अहोरात्रि भी प्रजापति है--उसका 
तस्याप्यहरेव प्राणोतत्ताग्नी | भी दिन ही ग्राण--भोक्ता यानी 


रात्रिरेव रयिः पूर्ववत्‌ । त्र है ज पतत. रात्रि ही शर 
७ । ग दिनरूप प्राण 
प्राणमहरात्मानं वा एते प्रस्क- ही क्षीण करते--निकालते--- 


न्दन्ति निर्गमयन्ति शोषयन्ति | सुखाते अथवा अपनेसे पथक्‌ करके 


प्रश्न १ ] 


शाङ्करभाष्याथं 


१९. 


Lo fe 2029. Pe Se De sn SS Se si sn वास, 


वा खात्मनो विच्छि्यापनयन्ति; 
के? ये दिवाहनि रत्या रतिः 
कारणभूतया सह खिया संयुज्यन्ते 
मिथुनं मेथुनमाचरन्ति मूढाः। 
यत एवं तसात्तन्न कर्तव्यमिति 
ग्रतिपेधः ग्रासङ्किकिः । यद्रात्रौ 
संयुज्यन्ते रस्या ऋतौ ब्रह्मचर्य 
मेव तदिति प्रशस्तत्वादृतौ 
भार्यागमनं कतेव्यमित्यय- 
सपि प्रासङ्किको विधिः। प्रकृतं 
तूच्यते--सोऽहोरात्रात्मकः 
ग्रजापतित्रीहियवाद्यन्नात्मना व्य- 
वस्थितः॥ १३ ॥ 


नष्ट करतेहें। कौन? जो कि 
मूढ होकर दिनके समय रति-- 
रतिकी कारणस्वरूपा खीसे संयुक्त 
होते हैं, अर्थात्‌ मिथुन यानी 
मेथुन करते हैं । क्योंकि ऐसी 
त्रात है इसलिये ऐसा नहीं करना 
चाहिये--यह प्रासङ्गिक प्रतिषेध्र 
प्राप्त होता है । तथा ऋतुकाळमें 
जो रात्रिके समय रतिसे संयुक्त 
होते हैं वह तो ब्रझचय ही है; 
अतः प्रशस्त होनेके कारण ऋतु 
रात्रिमें खी-गमन करना चाहिये 
यह भी प्रासङ्षिक विधि ही है, अत्र 
प्रकृत विषय [ अगले मन्त्रसे ] कहा 
जाता है । वह अहोरात्रात्मक 
प्रजापति [ इस प्रकार क्रमशः 
परिणामको प्राप्त होकर ] ब्रीहि और 
यव आदि अन्नरूपसे स्थित 
हुआ हैं ॥ १३॥ 


“ES 


एवं क्रमेण परिणम्य तत्‌ 


इस प्रकार क्रमशः परिणामको .. 
प्राप्त होकर वह 2 


अचका ग्रजापातित्व 


अन्न वे प्रजापतिस्ततो ह वे तद्रेतस्तस्मादिमाः 


प्रजाः प्रजायन्त इति ॥१४॥ 


अन्न ही प्रजापति है; उसीसे वह वीर्य होता है ओर उस वीर्य 
हीसे यह सम्पूर्ण प्रजा उत्पन्न होती है ॥ १४॥ 


प्रश्नोपनिषद [ प्रश्न १ | 
"` | 
अन्न चै ्रजापतिः। कथम्‌? | ° ही प्रजापति है । किस 
प्रकार १ [ सो बतलाते हैं---] उस 


ततस्तसमाद्ध यै रेतो सुबीजं | नसे ही प्रजाका कारणरूप 
तत्प्रजाकारणं तसाद्योपिति रेत--पुरुषका वीर्य उत्पन्न होता है; 
पिक्तादिमा मलुष्यादिलक्षणाः और खीकी योनिमें सींचे गये उस 
वीर्यसे ही यह मनुष्यादिरूप प्रजा 
> उत्पन्न होती है । | 
यत्पृष्टंुतो है प्रजाःप्रजा | है कनिन्‌ ! तूने जो पूछा | 
आर था कि यह सम्पूर्ण प्रजा कहाँसे | 
यन्त इति । तदेवं चन्द्रादित्य- | उत्पन होती है ¦ सो चन्द्रमा और | 
मिथुनादिक्रमेणाहोरात्रान्तेनाना- आदित्यरूप मिथुनसे ढेकर अहोरात्र* । 
पर्यन्त क्रमसे अन्न, रक्त एवं वीर्यके | 
सुग्ेतोदवारेणेमा: पवा द्वारा ही यह सारी प्रजा उत्पन्न होती | 

इति निर्णीतम्‌ ॥ १४ ॥ है- ऐसा निर्णय हुआ ॥ १४॥ 

fe 
अजापतित्रतका फल 


तदये ह वै तत्मजापतित्रतं चरन्ति ते मिथुनमुत्पा- 
दयन्ते । तेषामेवैष ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्य येषु 
सत्यं प्रतिष्टितिम्‌ ॥ १५॥ 

इस प्रकार जो भी उस प्रजांपतित्रतका आचरण करते हैं वे 
[ कन्या-पुत्ररूप | मिथुनको उत्पन्न करते है । जिनमें कि तप और 
ब्रह्मचर्य है तथा जिनमें सत्य स्थित है उन्हींको यह ब्रह्मलोक प्राप्त होता 
है ॥ १५॥ 


तत्रैवं सति येगृहथाः-- | ऐसी खिति होनेके कारण जो 
गृहस्थ उस प्रजापतिब्रत-प्रजापति- 


प्रसिदृसरणाथों 


“ह के इति प्रसिद्दरणाथो | के नतका आचरण करते हैं; यानी 


२० 


प्रजाः प्रजायन्ते । 


प्रश्न १ ] शाह्लरभाष्याथ २१ 
Ee he Ar ie Se 22७० Se as ws wf Ss चर, 
निपातौ--तत्प्रजापतेत्रेतं प्रजाः ऋतुकालमें खीगमन करते हैं-- 

न रो > 
यतित्रतमृतौ भार्यागमनं चरन्ति | ` "ह और “वे ये निपात 
९० 5 ८ प्रसिद्धका स्मरण दिठानेके लिये 
कुवन्ति तेपां दृष्टफकमिदम्‌ । | हे-_-उन ( ऋतुकालामिगामियों ) 
किम्‌? ते मिथुनं पुत्र दुहितरं | को यह दृष्ट फळ मिलता है । क्या 
चोत्पादयन्ते । अदृष्ट च| मछ मिलता है £ वे मिथुन यानी 


फूलमिष्टापूतेद्‌त्तकारिणां तेषामेव | 37 औरं कन्या उत्पन्न करते हैं. 


एप यश्चान्द्रमसो ब्रह्मलोकः [इस इट फडके सिवा | उन इष्ट 
४ * पूर्त और दत्त कमकर्ताओंको, जिनमें 


पिवृयाणलक्षणो येषां तपः स्नातक क्रि खातकत्रतादि तप, ऋतुकाले 
बतादीनि, त्रक्मचयस्‌--ऋतौ | अन्य समय खीगमन न करनारूप 
अन्यत्र मेथुनासमाचरणं ब्रह्मः | नर्च ओर असत्यत्यागरूप सत्य 
चर्यः है ९, | अव्यभिचरितरूपसे प्रतिष्ठित है 
मू, यपुच सत्यमनृतवजन ६ 
a या यह अद्य फळ मिलता है जो कि 
्रतिष्टितमव्यभिचारितया वर्ते | चन्दलोकमे स्थित पितर्‍याणरूप 
नित्यमेव ॥ १५ ॥ व्रहालोक है ॥ १५॥ 
“ESS 
यस्तु पुनरादित्योपरक्षित | किन्तु जो चन्द्रढोकसम्पन्धी ब्रह्म- 
लोकके समान मळयुक्त और बृद्विक्षय 
आदिसे युक्त नहीं है बल्कि सूर्ये 
शुद्धो न चन्द्रअह्मलोकवद्रज- | उपलक्षित उत्तरायणसञ्गक विरज-- 
विशुद्ध प्राणात्ममाव है वह उन्हें 
| प्राप्त होता है; किन्दै प्राप्त होता 
| केषामित्युच्यते- है ? इसपर कहा जाता है- 
| उत्तरमार्गावलावियोंकी गति 
तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्ममनृतं न 


। माया चेति॥ १६॥ 


उत्तरायणः प्राणात्मभावो विरजः 


स्वलो बृद्दिक्षयादियुक्तोःसो तेषां 


२२ 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


[ प्रश्न १ 


Fe wie fie ali ale ali (>>. ais वद 2, okie oe, 
जिनमें कुटिलता अचत और माया ( कपट ) नहीं है उहें यह 
विशुद्ध ब्रह्मलोक प्राप्त होता है ॥ १६॥ 


यथा शृहस्थानामनेकविरुद्वः 
संव्यवहारग्रयोजनवत्त्वाजिह्ं 
कौटिल्यं बक्रभावोऽवश्यंभावि 
तथा न येषु जिह्मम्‌ । यथा च 
गृहस्थानां क्रीडानमादिनिमित्तम्‌ 
अनृतमवर्जनीयं तथा न येषु 
तत्‌ । तथा माया गृहस्थाः 
नामिव न येषु विद्यते । 
माया नाम वबहिरन्यथा- 
त्मानं प्रकास्यान्ययैच कायं 
करोति सा माया मिथ्याचार- 
रुपा । मायेत्येवमादयो दोषा 
येष्वधिकारिषुब्रह्मचारिवानप्रथ- 
भिक्षुषु निमित्ताभावान्न विद्यन्ते 
तत्साधनानुरूपेणेव तेषाम्‌ 
असौ विरजो ब्रह्मलोक इत्येषा 
ज्ञानयुक्तकर्मवतां गतिः । पूर्वोक्त- 
स्तु ब्रह्मलोकः केवलकर्मिणां 
चन्द्ररक्षण इति ॥ १६॥ 


जिस प्रकार अनेकों विरुद्ध 
व्यत्रहाररूप प्रयोजनवाला होनेसे 
गृहस्थमें जिह्म--कुटिलता यानी 
वक्रता होना निश्चित है उस प्रकार 
जिनमें जिल्ल नहीं है, गृहस्थोंमें 
जिस प्रकार क्रीडादि-निमित्तसे 
होनेवाला अनृत अनिवार्य है वैसा 
जिनमें अनृत नहीं है तथा जिनमें 
गृहस्थोंके समान मायाका भौ 
अमाव है । अपने-आपको बाहरसे 
अन्य प्रकार प्रकट करते हुए जो 
अन्यथा कार्य करना है वही 
मिथ्याचाररूपा माया है । इस 
प्रकार जिन एकान्तनिष्ठ ब्रह्मचारी 
वानप्रस्थ और भिक्षुओंमें, कोई 
निमित्त न रहनेके कारण, माया 
आदि दोष नहीं हैं उन्हें उनके 
साधनोंकी अनुरूपतासे ही यह 
बिशुद्ध ब्रह्मलेक प्राप्त होता है । 
इस प्रकार यह ज्ञान (उपासना) 
सहित कर्मानुष्ठान करनेवालोंकी 
गति कही । पूर्वोक्त चन्द्रमारूप 
ब्रह्मलोक तो केवळ कर्मठोंके छिये 


' ही कहा है ॥ १६॥ 


ONAN 
इति श्रीमत्परमहंसंपरित्राजकाचार्यश्रीमद्रोविन्द्मगवत्पूज्यपादशिष्य- 


५ श्रीमच्छङ्करमगवतः कृतो प्रश्नोपनिषद्भाष्ये प्रथमः प्रश्नः ॥ १ ॥ 
~> 


दित्तीय प्रश्न 


णा००$१२१०८००--- 


प्राणोञ्त्ता ग्रजापतिरित्युक्तम्‌ | | 


तस्य॒ प्रजापतित्वमत्तृत्व॑ च 
असिञ्शरीरेऽव्रधारयितव्यमिति 
अयं प्रश्न आरभ्यते-- 


प्राण भोक्ता प्रजापति है--यह 
पहले कहा। उसका प्रजापतित्व और 


| भोक्तृत्व इस शरीरम ही निश्चित 
करना चाहिये---इसीलिये यह प्रश्न 
आरम्भ किया जाता है--- 


भार्गवका अश्ष--प्रजाके आधारभूत कौन-कोन देवगण हैं ? 
अथ हैनं भागवो वैदर्भिः पप्रच्छ । भगवन्कत्येव 
देवाः प्रजा विधारयन्ते कतर एतत्प्रकाशयन्ते कः पुन- 


रेषां वरिष्ठ इति ॥ १॥ 


तदनन्तर उन पिप्पलाद मुनिसे विदर्भदेशीय भार्गवने पूठा-- 
“भगवन्‌ ! इस प्रजाको कितने देवता. धारण करते हैं? उनमेंसे कोन- 
कौन इसे प्रकाशित करते हैं ! और कौन उनमें सर्वश्रेष्ठ है? ॥ १ ॥ 


अथानन्तरं ह किलैनं भार्गवो 
चैदर्भिः पप्रच्छ । हे भगवन्‌ 


कत्येव देवाः प्रजां शरीरलक्षणां 


विधारयन्ते विशेषेण धारयन्ते | 
कतरे बुद्दीन्द्रियकर्मेन्द्रियवि- 
भक्तानामेतत्प्रकाशनं खमाहात्म्य- 


` ग्रख्यापनं ग्रकाशयन्ते । कोऽसौ 


पुनरेषां वरिष्ठः प्रधानः कार्य- 
करणलक्षणानामिति ॥ १ ॥ 


तदनन्तर उनसे विदर्भ देशीय 
भार्गवने पूछा--हे भगवन्‌ ! इस 
शरीररूप प्रजाको कितने देवता 
विधारण करते यानी विशेषरूपसे 
धारण करते हैं, तथा ज्ञानेन्द्रिय 
और कमेन्द्रियोमें विभक्त हुए उन 
देवताओंमेंसे कोन इसे प्रकाशित 
करते हैं--अपने माहात्म्यको 
प्रकट करना ही प्रकाशन हे--ओर 
इन भूत एवं इन्द्रिय देवताओंमेंसे 
कोन सर्वश्रेष्ठ यानी प्रधान है? ॥१॥ 


“EOS. 


२३ प्रश्षोपनिषदू [ प्रश्न २ 
पाटि ie wn we wn ak Se we ais lis (>>, वा 
झरीरके आधारभूत ---आकाशादि 


तस्मै स होबाचाकाशो ह॒ वा एष देवो वायुरग्निरापः 
पृथिवी वाङ्मनश्रक्षुः श्रोत्रं च । ते प्रकाइ्याभिवदन्ति | 


वयमेतद्बाणमवष्टभ्य . विधारयामः ॥ २ ॥ | 

तब उससे आचार्य पिप्पटादने कहा-वह देव आकाश है। | 
चायु, अग्नि, जल, परथिवी, वाक्‌ ( सम्पूर्ण कर्मेन्द्रियाँ), मन ( अन्तः- | 
करण ) और चक्षु ( जञनेन्द्रिसमूह ) [ये भौ देव ही हैं] । वे सभी | 
अपनी महिमाको प्रकट करते इए कहते हैं-- हम ही इस रारीरको 
आश्रय देकर धारण करते हैं' ॥२॥ | 


एवं पृष्टवते तस्मै स होत्राच। | इस प्रकार पूछते इए उस | 


ह | 
ड भागवसे पिप्पलादने कहा-- | 

[काशो ह वा एष देवो वायु | 
आक हा ६ झु निश्चय आकाश ही वह देव है तथा | 


महाभूताति शरीरारम्भकाणि | और एथिवी--ये शरीरको आरम्भ । 


मित्यादीनि करनेवाले पाँच भूत एवं वाक, मन, 
डमनश्रक्षुः औ कि ओर | 
वाडमनयक्षु्रोत्रमित चक्षु और श्रोत्रादि कर्मेन्द्रिय और | 


कमेंरि बुद्धीन्द्रिय (७ ळ्‌ 2009 © | 
न्द्रियबुद्धीन्द्रियाणि च कार्य ज्ञानेन्द्रियाँ--ये कार्य ( पञ्चभूत ) | 


लक्षणाः करणलक्षणाश्र ते देवा | और करण (इन्द्रिय) रूप देव | 
अपनी महिमाको प्रकट करते हुए | 


आत्मनो माहार्यं प्रकाश्याभिः | अपनी-अपनी श्रेष्ठताके लिये परस्पर | 
वदन्ति स्पर्धमाना अहं श्रेष्ठतायै। | स्पद्धापूर्वक कहते हैं । | 
कथं वदन्ति ? बयमेतद्वाण किस प्रकार कहते हैं ¦ [ सो | 

बतलाते हैं---] इस कार्यकरणके | 


कार्यकरणसंघातमतष्टभ्य प्रासादम! संघातरूप शरीरको, जिस प्रकार | 


प्रश्चर ] झाङ्क रभाष्याथं २५ 
ee es wns ls alls es i ali ake wine iD fn, 
इच स्तम्भादयोऽविशिथिलीकृत्य | महल्को स्तम्भ धारण करते हैं उसी 
द विस्पष्टं प्रकार, आश्रय देकर उसे शिथिल न 
विधारयामो विस्पष्टं धारयामः। | होने देकर हम स्पष्टख्पसे धारण 


मयैयैकेनायं संघातो ध्रियत | करते हैँ । उनमेंसे प्रत्येकका यही 

अभिप्राय रहता है कि इस संघातको 

इत्येकेकस्याभिग्रायः ॥ २॥ | अकेले मैंने ही घारण किया है ॥२॥ 

“+ . 
आपका आधान्य बतलानेवाली आख्यायिका 

तान्वरिष्ठः प्राण उवाच । मा मोहमापद्यथाहमेवैत- 

त्पव्वधात्मानं प्रविभज्यैतद्बाणमवष्टभ्य विधारयामीति 
तेऽश्रद्दधाना बभूबुः ॥ ३॥ 

[ एक बार ] उनसे सर्वश्रेष्ठ प्राणने कहा--'तुम मोहको प्राप्त मत 

होओ; मैं ही अपनेको पाँच प्रकारसै विभक्त कर इस शरीरको आश्रय 

देकर धारण करता हूँ ।? किन्तु उन्होंने उसका विश्वास न'किया॥ ३॥ 


तानेवमभिमानवतो वरिष्ठो 
सुख्यः प्राण उपाचोक्तवान्‌। 
मा मैवं. मोहमापग्रथ अविवेकितया 
` अभिमानं मा कुरुत यसादहमेव 
ण्तद्याणमवष्टभ्य तिधारयामि 
पञ्चधात्मानं प्रविभज्य ग्राणादि- 
चृत्तिभेदं स्वस्थ कृत्वा विधार- 
यामीत्युक्तवति च ` तसिस्ते- 
अश्रद्दधाना अग्रत्ययवन्तो बभूवुः 
कथमेतदेवमिति ॥ २ ॥ 


इस प्रकार अभिमानयुक्त हुए 
उन देवोंसे वरिष्ठ--मुख्य प्राणने 
कहा--'इस प्रकार मोहको प्राप्त 
मत होओ अर्थात्‌ अविवेकके कारण 
अभिमान मत करो, क्योंकि अपने- 
को पाँच भागोंमें विभक्त कर--- 
अपने प्राणादि पाँच वृत्तिभेद कर 
मै ही इस शरीरको आश्रय देकर 
धारण करता हूँ ।? उसके ऐसा 
कहनेपर वे उसके कथनमें 
अश्रद्धाल--अविश्वासी ही रहे कि 
ऐसा कैसे हो सकता हैः॥३॥ 


००१-->)०<>०८-- 


प्रशनो० २_— 
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ठे Ee (र भेळ, in oe sie चरक बा >. fin ci वद. colon, वया... 
सो;भिमानादृध्वेमुत्कमत इव तसिन्बुत्क्रामत्यथेतरे 

सवे एवोत्क्रामन्ते तस्मि«श्व प्रतिमाने सर्व एव प्रा- 
तिष्ठन्ते । तद्यथा मक्षिका मधुकरराजानमुत्कामन्तं सर्वा 
एवोत्क्रामन्ते तस्मिईश्र प्रतिष्ठमाने सवी एव प्रातिष्ठन्त 
एवं वाड्यनश्रक्षुःश्रोत्रंच ते गीताः प्राणं स्तुन्वन्ति ॥ ४॥ 


तब वह अभिमानपूर्वक मानो उपरको उठने लगा । उसके ऊपर 
उठनेके साथ ओर सब भी उठने लगे, तथा उसके स्थित होनेपर सब 
स्थित हो जाते । जिस प्रकार मधुकरराज के ऊपर उठनेपर सभी मक्खियाँ 
ऊपर चढ़ने लगती हैं और उसके बेठ जानेपर सभी बेठ जाती हैं 
उसी प्रकार वाक्‌, मन, चक्षु और श्रोत्रादि भी [ प्राणके साथ उठने और 
प्रतिष्ठित होने लगे || तत्र वे सन्तुष्ट होकर प्राणकी स्तुति करने 
लगे ॥ ४ ।| 
तब वह प्राण उनकी 
अश्रद्वालताको देखकर क्रोधवशा 
निरपेक्ष हो अभिमानपूर्वक् मानो 


स च प्राणस्तेषामश्रहधान- 
तामालक्ष्याभिमानादृध्वेमुत्क्रमत 
इवेदमुत्क्रान्तवानिव सरोषान्निर- 


पेक्षस्तसिञ्ुतक्रामति यदवृत्त उठनेपर जो कुछ हुआ उसे 


ऊपरको उठने छगा । उसके ऊपर . 


तद्रुझान्तेन प्रत्यक्षीकरोति । 
तसिन्नुत्क्रामति सत्यथानन्तरम्‌ 
एवेतरे सबै एव प्राणाश्रक्षुरादय 
उत्क्रामन्त उच्चक्रमिरे । तसिश्च 
प्राणे प्रतिष्ठमाने तूष्णीं भचति 
अलुत्क्रामति सति सर्व एव प्राति- 
न्ते तूष्णीं व्यवस्थिता अभूवन्‌। 


दृष्टान्तसे स्पष्ट करते हैं-- उसके 
ऊपर उठनेके अनन्तर ही चक्षु 
आदि अन्य सभी प्राण ( इन्द्रियाँ ) 
उत्क्रमण करने यानी उठने लगे । 
तथा उस प्राणके ही स्थित होने--- 
चुप होने यानी उत्क्मण न करनेपर 
वे समी स्थित हो जाते--चुपचाप 
बैठ जाते थे, जैसे कि इस लोकें 


प्रश्न २ ] _शाङ्करभाप्यार्थे २७ 
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तत्तत्र यथा खोके मक्षिका मधुः | मश्चमक्षिकाएँ अपने सरदार 


कराः स्त्रराजानं मधुकरराजानम्‌ 
उत्क्रामन्तं प्रति सर्वा एवोत्क्रा- 
मन्ते तसिश्च प्रतिष्ठमाने सर्वा 
एच ग्रातिष्ठन्ते प्रतितिष्ठन्ति । 
यथायं दृष्टान्त एवं वाङ्मन- 


अक्षुः शरोत्रं चेत्याद यस्त उत्सूज्या- 


श्रदधानतां बुद्ध्वा प्राणमाहात्म्य 
ग्रीताः प्राणं स्तुन्वन्ति स्तुवन्ति ४ 


मधुकरराजके उठनेके साथ ही 
सकी सत्र उठ जाती हैं और 
उसके बेठनेपर सत्रकी सत्र बैठ 
जाती हैं । जैसा यह दृष्टान्त है 
वैसे ही वाक्‌, मन, चक्षु और 
शरोत्रादि भी हो गये | तब बे वागादि 
अपने अविश्वासको छोड़कर और 
प्राणकी महिमाको जानकर सन्तुष्ट 
हो प्राणकी स्तुति करने रगे ॥ ४ ॥. 


कथम्‌ 


किस प्रकार [स्तुति करने 
टगे, सो बताते है] 


एषोऽग्निस्तपत्येष सूर्यं एष पर्जन्यो मघवानेष वायुः । 
एष प्रथिवी रयिवः सदसञ्चाम्रतं च यत्‌ ॥ ५॥ 


यह प्राण अग्नि होकर तपता है, यह सूर्य है, यह मेघ है, 
यही इन्द्र ओर वायु है तथा यह देव ही प्रथिवी, रयि और जो कुछ 
सत्‌ असत्‌ एवं अमृत है, वह सत्र कुछ है ॥ ५॥ 


एष प्राणोऽस्िः संखपति 


यह प्राण अग्नि होकर तपता- 
प्रज्वलित होता है | तथा यह सूर्य 


ज्यलात, तथप सयः सन्‌ प्रकाशत, होकर प्रकाशित होता है और मेघ 


तथेष पजन्यः सन्‌ वषति। किं च | होकर बरसता है । यही मघवा-- 


सघवानिन्द्रः सन्‌ प्रजाः पालयति, 
जिघांसत्यसुररक्षांसि । एष वायुः 


इन्द्र होकर प्रजाका पालन करता 
तथा असुर और राक्षसोंका वध 
करना चाहता है । यही आवह- 


२८ प्रश्नोपनिषद्‌ . 


आवहमग्रवहादिभेद! । कि चैष 

थिवी रयिर्देवः सर्वस जगतः 
९ ९ + 

सन्मूतेमसदमूत चामृतं च यहे- 


चानां स्ितिकारण कि बहुना ।५। 


[ प्रश्न २ 


प्रवह आदि झेदोंबाला वायु है । 
अधिक क्या यह देव ही प्रथिवी 
और रयि ( चन्द्रमा. रूपसे सम्पूर्ण 
जगतका धारक और पोषक है । 
सत्‌-स्थूल, असत्‌--सूक्ष्म और 
देवताओंकी स्थितिका कारणरूप 
अमृत भी यही है ॥ ५॥ 


FR 
ग्राणका सर्वाश्रयत्व 


अरा इव रथनाभौ प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम्‌ । 


ऋचो यजू*षि सामानि 
जेसे रथकी नाभिमें अरे ल्गे 


यज्ञः क्षत्रं ब्रह्म च ॥ ६ ॥ 
रहते हैं उसी तरह ऋक्‌, यजुः, 


'साम, यज्ञ तया क्षत्रिय और ब्राह्मण--ये सत्र प्राणमें ही स्थित हैं ॥ ६ ॥ 


' अरा इव रथनाभौ श्रद्धादि 
नामान्तं सबं स्थितिकाले प्राण 
'एब प्रतिष्टितम्‌ । तथचो यजूंपि 
सामानीति त्रिविधा 
तत्साध्यश्च यज्ञः कषत्रं च स्वस्य 
पालयित बल्ल च यज्ञादिकर्म- 
क्त्वेऽधिकृतं. ' चेवेष ग्राणः 
सर्वम्‌ ॥ ६ ॥ 


मन्त्रा 


जिस प्रकार रथकी नाभिमें अरे 
ठगे होते हैं उसी प्रकार जगतूके 
सितिकालमें [ प्रश्न ६॥४ में 
बतळाये जानेवाले ] श्रद्धासे लेकर 
नामपर्यन्त सम्पूर्ण पदार्थ प्राणमें ही 
स्थित हैं । तथा ऋक्‌, यज्ञः और 
साम--तीन प्रकारके मन्त्र, उनसे 
निष्पन्न होनेवाला यज्ञ, सत्रका 
पाठन करनेवाले क्षत्रिय और 
यज्ञा दिकर्मोके अधिकारी ब्राह्मण--- 
ये सत्र भी प्राण ही हैं ॥ ६ ॥ 


६26 


प्रश्न २] झाङ्करभाष्याथ २९ 
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कि च | तथा-- 
ग्राणक स्तुति 


प्रजापतिश्ररसि गर्भ खमेव प्रतिजायसे । तुभ्यं प्राण 
प्रजास्लिमा बलिं हरन्ति यः प्राणैः प्रतितिष्ठसि ॥ ७॥ 


हे प्राण ! त्‌ ही प्रजापति है, तू ही गर्भम संञ्चार करता है, 
और तू ही [ माता-पिताके समान आकृतिवाटा होकर ] जन्म ग्रहण 
करता है। यह [ मनुष्यादि ] सम्पूर्ण प्रजा तुझे ही बलि समर्पण करती; 
है, क्योंकि तू समस्त इन्द्रियोंके साथ स्थित रहता है॥७॥ 


यः प्रजापतिरापि स त्वमेव 
गर्भे चरसि, पितुर्मातुश्च प्रतिरूपः 
सन्प्रतिजायसे; प्रजापतित्वादेव 
ग्रागेव सिद्ध तव मातूपितृत्वस्‌ । 
स्वदेहदेह्याकृतिच्छञ्मनैकः ग्राणः 
र्वात्मासीत्यर्थः । तुभ्यं त्वदथं 
या इमा मचुष्याद्याः प्रजास्तु हे 
प्राण चक्षुरादिद्वारेबेलि इरन्ति । 
यस्त्वं प्राणेश्रक्षुरादिमिः सह 
प्रतितिष्ठसि सवेशरीरेष्वतस्तुभ्यं 
बलि हरन्तीति युक्तम्‌; भोक्ता 
हि यतस्त्व॑ तवेवान्यत्सवं 
भोज्यम्‌ ॥ ७॥ 


जो प्रजापति है. वह भी तू ही 
है; तू ही गर्भमें सञ्चार करता हैः 
और माता-पिताके अनुरूप होकर 
तू ही जन्म लेता है । प्रजापति 
होनेके कारण तेरा माता-पितारूप. 
होना तो पहलेसे ही सिद्ध है। 
तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण देह और 
देहोके मिषसे एक तू प्राण हीं 
सर्वात्मा है । ये जो मनुष्यादिः 
प्रजाएँ हैं, हे प्राण ! वे चक्षु आदि 
इन्द्रियोंके द्वारा तुझे ही बलि 
समर्पण करती हैं, जो तू कि चक्षु 
आदि इन्द्रियोंके साथ समस्त झारीरों- 
में स्थित है; अतः वे तुझे ही बलि 
समर्पण करती हैं, उनका ऐसा . 
करना उचित ही है, क्योंकि भोक्ता . 
तू ही है, और अन्य सब तेरा ही. 
भोज्य है.॥ ७.॥ 


ERS 


३० प्रश्षोपनिषदू [प्रश्न २ 


he ine Dine kh kins ins kin win fn wn kan on + 


किं च— तथा-- 

देवानामसि वह्नितमः पितृणां प्रथमा खधा । 

ऋषीणां चरितं सत्यमथर्वाङ्गिरसामसि ॥ ८ ॥ 

तू देवताओंके लिये वहितम है, पितृगणके लिये प्रथम स्वधा है 

और अथवौन्गिरस ऋषियों [यानी चक्षु आदि प्राणों ] के छिये सत्य 
आचरण है ॥ ८॥- 

च त्‌ इन्द्रादि कर स्यि 

0 = = त | वदहितम---हवियोंको पहुँचानेवालों- 
हि बिका ह dT है, पितृगणकी प्रथम खधा 
तमः । पितणां नान्दीयुसे श्राद्ध है- नान्दीमुख श्राद्धमें पितरोंको 
या पितृभ्यो दीयते खधान्नं सा जो अन्नमयी खधा दी जाती है वह 


८. | देवप्रधान कर्मकी अपेक्षासे प्रथम 
थमा | कस 
देवग्रधानमपेक्ष्य प्रथमा भवति कता वाको भी पितरों- 


तस्या अपि पितृभ्यः प्रापयिता | को प्राप्त करानेवाटा द्‌ ही है-- 
स्वमेवेत्यथ; । किं चषीणां चक्षुः | ऐसा इसका भावार्थ है। तथा 


रादीनां ० | ऋषियों यानी चक्षु आदि ग्राणोंका, 
गराणानामङ्गिरसामङ्गिरस 3) कि “ग्राणो वायर्वो” जला 


भूतानामथर्वणां तेपामेव “भाणो | श्रतिके अन्सार अगिरस्‌-- 
चाथर्वा” इति श्रुतेः, चरित चेष्टित अंगके रसखरूप# अथर्वा हैं, उनका 
क सक कर सत्य--अवितथ अर्थात्‌ देह- 
सत्यमावतथ दहथारणाद्युपकार-  घारणादिमें उपकारी चरित-- 
लक्षणं त्वमेवासि ॥ ८ ॥ आचरण भी तू ही है ॥ ८॥ 
“PES. 
४ प्राणोंके अभावमें शरीरको सूखते देखा गया है; अतः उन्हें अङ्गका 


रस कहते हैं। 


र २] - शाङ्करभाष्याथे ३१ 
इन्द्रस्वं प्राण तेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता । 
त्रमन्तरिक्षे चरसि सूयस्ल्ं ज्योतिषां पतिः ॥ & ॥ 

हे प्राण ! तू इन्द्र है, अपने [ संहारक ] तेजके कारण रुद्र है 

और [ सौम्यरूपसे ] सत्र ओरसे रक्षा करनेवाला है । तू ज्योतिर्गणका 
अधिपति सूर्य है और अन्तरिक्षमें सञ्चार करता है ॥ ९ ॥ 

इन्द्रः परमेश्वरस्त्वं हे प्राण | हे प्राण ! तू इन्द्र--परमेश्वर 


तेजसा वीर्येण रुद्रोऽसि संहर- है; तू अपने तेज--नबीर्यसे जगतूका 
संहार करनेवाला रुद्र है तथा 


~ र, 
स्त्र्‌ समन्ता- 
त्‌ । थितौ च परि खितिके समय आन जनमत 
रक्षिता पालयिता परिरक्षिता | त्‌ ही सत्र ओरसे संसारकी रक्षा-- 
स्वंमेव जगतः सोम्येन रूपेण । | पालन करनेवाला है । तू ही उदय 


केल ; | और अस्तके क्रमसे निरन्तर 
स्वमन्तरिक्षेश्ज्स चरसि उदया आकाइमें गमन करता है और 


स्तमयाभ्या दयस्त्वमेच च सर्वषां | तू ही समस्त ज्योतिर्गणोंका अधिपति 
ज्योतिषां पतिः ॥ ९ ॥ सूर्य है ॥ ९ ॥ 
eo 
यदा लमभिवर्षस्यथेमाः प्राण ते प्रजाः 
आनन्दरूपास्तिष्ठन्ति कामायान्न' भविष्यतीति ॥ १०॥ 
हे प्राण ! जिस समय तू मेघरूप होकर बरसता है उस समय 
तेरी यह सम्पूर्ण प्रजा यह समझकर कि “अत्र यथेच्छ अन्न होगा? 
आनन्द्रूपसे स्थित होती है ॥ १०॥ 


यदा पर्जन्यो भूत्वाभिवर्षसि | जिस समय तू मेघ होकर 

| बरसता है उस समय यह सम्पूर्ण 
प्रजा अन्न पाकर प्राणन यानी 
प्राणक्रिया करती है--यह इसका 


त्वमथ तदान्नं प्राप्येमाः प्रजाः 


ग्राणते प्राणचेष्टां कुवैन्तीत्यर्थः । 


३२ 


प्रश्नोपनिषदू 


[प्रश्न २ 


व्या. वय: i le चर या koe skin ion Sa sane ws 


अथवा प्राण. ते तवेमाः प्रजाः 
स्वात्मभूतास्त्वद्‌न्नसंवर्थितास्त्व- 
दाभिवर्षणदर्शनमात्रेण चानन्द 
रूपाः सुखं प्राप्ता इव सत्यः 


~ 


तिष्ठन्ति कामायेच्छातोऽन्नं 


भावार्थ है। अथवा [ यों समझो कि] 
हे प्राण ! 'ते'--तेरी खात्मभूत यह 
सम्पूर्ण प्रजा . तेरे [ दिये इए ] 
अन्नसे वृद्धिको प्राप्त होकर तेरी 
बृष्टिके दर्शनमात्रसे आनन्दरूपा 
अर्थात्‌ सुखको प्राप्त हुईके समान 
खित होती है । उसके आनन्दरूप 
होनेमें यह अभिप्राय है कि [ उस 
बुष्टिसे उसे ऐसी आशा हो जाती 
है कि ] अन्न यथेच्छ अन्न उत्पन्न 


भविष्यतीत्येवमभिग्रायः ॥१०॥ | होगा ॥ १०॥ 
PEO 


किं च 
ब्रात्यस्त्वं प्राणैकर्षिरत्ता 


वयमाद्यस्य दातारः पिता त्वं मातरिश्व नः 


इसके सिवा- 
विश्वस्य सत्पतिः। | 
॥११॥ 


हे प्राण ! तू व्रात्य ( संस्कारहीन ), एकर्षि नामक अग्नि, भोक्ता 
और विश्वका सत्पति है, हम तेरा भक्ष्य देनेवाले हैं । हे बायो ! तू 


हमारा परिता है ॥ ११॥ 
ग्रथमजत्वादन्यस्य सं स्कतुः 
अभावादसस्कृतो व्रात्यस्त्वं स्व- 
भावत एव शुद्ध इत्यभिग्रायः। हे 
प्राणेकपिस्त्वमाथर्वणानां प्रसिद्ध 
एकर्षिनामाग्िः सन्नत्ता सवंहवि- 
पाम्‌. । त्वमेव विश्वेस्य सस | 


है प्राण ! सबसे पहले उत्पन 
होनेवाला होनेसे किसी अन्य 
संस्कारकर्ताका अभाव होनेके 
कारण तू ब्रात्य ( संस्कारहीन ) है, 
तात्पर्य यह है. कि तू खभावसे ही 
झुद्भ है । तू आधर्वणोंका एकर्षि यानी 
एकर्षिनामक प्रसिद्ध अग्नि होकर 
सम्पूर्ण हवियोंका भोक्ता है । तग्रा 


प्रश्न २] शाह्वरभाष्या्थ ३३ 
FP i Se SE ie SE Se he ० य रक. 
सतो विद्यमानस्य पतिः सत्पतिः। | तही समस्त विद्यमान जगतका पति 

~ है इसलिये, अथवा [ सत्रका ] साधु 

; सत्पतिः । ही स 
साधुर्वा प॒तिः सत्पति ततका स्तात जी 
चयं पुनराद्यस्य तवादनीयस्य हुम तो तेरे _आच- भब्य 
हविषो दातारः । त्वं पिता | दविके देनेवाले हैं | हे मातरिश्वन्‌! 


रिश्च हे मातरिश्वन्नोऽसा- | र. हमारा पिता है । अथवा [यों 
मातरि है मातरो सा समरी कि] त्‌ 'मातरिश्चनः?_ 
कमर्‌ । अथ वा मातरिश्वनो 


` «७ | वायुका पिता है । अतः तुझमें 
चायास्त्वस्‌ । 'अतश्च सवर्यं सम्पूर्ण जगतूका पितृत्व सिद्ध 
जगतः पितृत्वं सिद्धम्‌॥ ११ ॥ | होता है ॥ ११॥ 
PES 
कि बहुना-- | अधिक क्या-- 


याते तनूर्वाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषि । 
या च मनसि सन्तता शिवां तां कुरु मोत्क्रमीः ॥ १२॥ 
तेरा जो स्वरूप वाणीमें स्थित है तथा जो ओत्र, नेत्र और मनमें 
व्याप्त है उसे तू शान्त कर । त्‌ उत्रमण न कर ॥ १२॥ 
या ते स्वदीया तनूर्वाचि तेरा जो खरूप वक्तारूपसे 
प्रतिष्ठिता वक्तत्वेन चदनचेष्टां | बोल्नेकी चेष्टा करता हुआ वाणीमें 
कुवेती) या श्रोत्रे या च चक्षुषि | सित है तथा जो श्रोत्र, नेत्र और 


निला सङ्कल्पादि व्यापारसे मनमें व्याप्त 
या च मनसि सकल्पादिव्यापारेण है: उसे: शिव आका की 


सन्तता समचुगता तनूसतां शिवां | उत्तमण न कर, अर्थात्‌ उत्कमण 
शान्तां कुरु मोत्क्रमीरुत्क्रमणेन | करके उसे अशिव- अमङ्गटमय 
अशिवां मा कापीरित्यर्थः॥१२॥ । न कर ॥ १२॥ 

“EHS 
कि बहुना | बहुत क्या 


३2 प्रश्नोपनिषद्‌ 
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प्राणस्येदं वशे सर्व त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितम्‌ । 
मातेव पुत्रान रक्षस श्रीश्च प्रज्ञां च विधेहि न इति॥१३॥ 
यह सत्र तया स्वर्गछोकमे जो कुछ स्थित है वह प्राणके ही अधीन 
' हे। जिस प्रकार माता पुत्रकी रक्षा करती है उसी प्रकार तू हमारी 
रक्षा कर तथा हमें श्री और बुद्धि प्रदान कर॥ १३॥ 


अस्मिछोके प्राणस्यैव चशे 
सर्वमिदं यत्किञ्चिदृपभोगजातं 
त्रिदिवे तृतीयस्यां दिवि च 
यत्मतिष्ठितं देवाद्युपमोगलक्षणं 
तस्यापि प्राण एवेशिता रक्षिता। 
अतो मातेव पुत्रानस्मान्‌ रक्षख 
पालय्स्य । त्वन्निमित्ता हि 
ब्राह्मचः क्षात्रियाश्र श्रियस्तास्त्वं 
श्रीश्च श्रियश्च प्रज्ञां च त्वत्स्थितिः 
निमित्ता विधेहि नो विधत्ख 
इत्यर्थः । 

इत्येवं स्वात्मतया वागादिभिः 


ग्राणेः स्तुत्या गमितमहिमा 


इस लोकमें यह जो कुछ 
उपभोगकी सामग्री है वह सत्र 
प्राणके ही अधीन है तथा त्रिदिव 
अर्थात्‌ तीसरे चुंढोक ( खर्गे ) में 
भी देवता आदिका उपभोगरूप जो 
कुछ वैभव है उसका भी ईश्वर-- 
रक्षक प्राण ही है। अतः माता 
जिस प्रकार पुत्रोंकी रक्षा करती 
है उसी प्रकार तू हमारा पालन 
कर । त्राण और क&त्रियोंकी 
श्री--विभूतियाँ भी तेरे ही निमित्त- 
से हैं। वह श्री तथा अपनी स्थिति- 
के निमित्तसे ही होनेवाली प्रज्ञा तू 
हमें प्रदान कर---ऐसा इसका 
भावार्थ है । 

इस प्रकार वागादि प्राणोके 
स्तुति करनेसे जिसकी महिमा 
स॒वीत्मरूपसे बतलायी गयी है वह 
प्राण ही प्रजापति ओर भोक्ता 


ग्राणः प्रजापतिरत्तेत्यवधृतम्‌।१३॥| है---यह निश्चय हुआ ॥ १३॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचायंश्रीमद्रोविन्दमगवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतो प्रश्नोपनिषद्धाष्ये द्वितीयः प्रश्नः ॥ २॥ 


oe aot 


कुतीय फक्क 


— Oe — 
कोसल्यका म्रभ्न-ग्राणके उत्पचि, स्थिति और लय आदि 
किस अकार होते हैं ? 
अथ हैनं कौसल्यश्चाश्वलायनः पप्रच्छ । भगवन्कुत 
एष प्राणो जायते कथमायात्यस्मिञ्शरीर आत्मानं वा 
प्रविभज्य कथं प्रातिष्ठते केनोत्क्रमते कथं बाह्ममभिधत्त 


कथमध्यात्ममिति ॥ १ ॥ 

तदनन्तर, उन (पिप्पलाद सुनि) से अश्चलके पुत्र कोसल्यने 
पूछा-'भगवन्‌ ! यह प्राण कहाँसे उत्पन्न होता है ? किस प्रकार 
इस झारीरमें आता है £ तथा अपना विभाग करके किस प्रकार स्थित. 
होता है £ फिर किस कारण शरीरसे उत्क्रमण करता है और किंस 

तरह बाह्य एवं आम्यन्लर शरीरको धारण करता है 7 ॥ १ ॥ 
अथ हैनं कोसर्यश्चाश्वलायनः| तदनन्तर, उन (पिप्पछाद 
रें सुनि) से अश्वछके पुत्र कौसल्यने 
पग्नच्छ। ग्राणो हेवं प्राणैः पूछा- -पूर्वोक्त ्रकारसे चक्षु आदि 
प्राणों ( इन्द्रियों ) के द्वारा जिसका 
निर्धारिततस्वैरुपलन्धमहिमापि | तत्व a गया. नय 
जिसकी महिमाका भी अनुभव हो 
गया है वह प्राण संहत ( सावयव ) 
होनेके कारण कार्यरूप होना 
चाहिये । इसलिये हे भगवन्‌ ! मैं 
णादेष यथावशतः प्राणो जायते। | पडता हँ कि जिस प्रकारका पहले 
निश्चय किया गया है वेसा यह 
जातश्च कथं केन ब्रत्तिविरेषेण | प्राण किससे--किस कारणविरेषसे 


संहतत्वात्स्यादस्य कार्यत्वमतः 


यच्छामि भगवन्कृतः कसात्फार- | 


३६ प्रश्नोपनिषद्‌ 


[ प्रश्न ३ 
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आयात्यसिञ्शरीरे। उत्पन्न होता है £ तथा उत्पन्न 


मस्य शरीरग्रहणमित्यर्थः । प्रः 
विश्थ शरीर आत्मानं वा प्रवि- 
भज्य प्रविभागं कृत्वा कथं केन 
प्रकारेण प्रातिष्ठते प्रतितिष्ठति । 
केन वा वृत्तिविशेषेणासाच्छरी- 
रादुत्क्रमत उत्क्रामति । कथं 
बाझमधिभूतमधिदैवतं चामि- 
थत्ते धारयति कथमध्यात्मम्‌ 
इति, धारयतीति शेषः ॥ १ ॥ 


होनेपर किस बृत्तिविशेषसे इस 
झरीरमें आता है ? अर्थात्‌ इसका 
झारीरग्रहण क्रिस कारणसे होता 
हे £ और शारीरमें प्रविष्ट होकर 
अपनेको विभक्त कर--अपने 


अनेकों विभाग कर किस प्रकार : 
उसमें स्थित होता है ? फिर किस : 
बृत्तिविशेषसे इस शरीरसे उत्त्रमण : 
करता है? और किस प्रकार 


बाह्य यानी अधिभूत और अधिदैव 
विषयोंको धारण करता है ? तथा 
किस प्रकार अध्यात्म (देहेन्द्रियादि) 
को [धारण करता है १] "धारण 
करता है? यह वाक्य शेष है ॥१॥ 


fone 


एवं पृष्टः 


[कोसल्यद्वारा ] इस प्रकार पूछे 
जांनेपर--- 


पिप्पलाद मुनिका उत्तर 


तस्मै स॒ होवाचातिप्रश्नान्पूच्छसि ब्रह्मिष्ठोऽसीति 


तस्मात्तेऽहं वीमि ॥ २ ॥ 


उससे पिप्पलाद आचार्यने कहा-“तू बड़े कठिन प्रश्‍न पूछता है। 
परन्तु तू [बड़ा] ब्रह्मवेत्ता है; अतः मैं तेरे प्रश्‍नोंका उत्तर देता हूँ? ॥२॥ 


प्रश्न] हि झाङ्करभाष्याथे ३७ 
pM MMT MO MOT MVM MD MP >>...) 

तस्मै स होवाचाचार्यः, प्राण | उससे उस आचार्यने कहा-- 
प्रथम तो प्राण ही दुविन्नेय होनेके 
कारण विषम प्रश्नका विषय है; 
प्रश्नाहेस्तस्यापि जन्मादि त्वं |तिसपर भी तू तो उसके मी 
जन्मादि पूछता है । अतः तू बड़े 
ही कड़े प्रश्न पूछ रहा है । परन्तु 
त्रल्लिष्ठीञ्सीत्यतिशयेन त्वं बरह्म- | त्‌ त्र्षिष्ठ--अत्यन्त त्रहावेत्ता है, 
अतः में तुझसे प्रसन्न हूँ; सो तूने 
जो कुछ पूछा है वह तुझसे कहता 
ब्रवींमि यत्पृष्टं शृणु ॥ २॥ |, सुन ॥ २॥ 

->€९>९१७०३- 


ग्राणकी उत्पात 

आत्मन एष पाणो जायते। यथैषा पुरुषे छायैतस्मि- 

न्नेतदाततं मनोक्ृतेनायात्यस्मिञ्शरीरे ॥ ३ ॥ 
यह प्राण आत्मासे उत्पन्न होता है । जिस प्रकार मनुष्य-रारीरसे 
यह छाया उत्पन्न होती है उसी प्रकार इस आत्मामें प्राण व्याप्त. है तथा 

यह मनोकृत सङ्कल्पादिसे इस झरीरमें आ जाता है ॥३॥ 
आत्मनः परस्मात्पुरुषादक्षः | यह उपर्युक्त प्राण आत्मा-- 
रात्सत्यादेष उक्तः ग्राणो जायते। | परम पुरुष- अक्षर यानी सप्यसे 
0 दु उत्पन होता है । किस प्रकार 
कथमित्यत्र दृष्टान्त । यथा | उत्पन होता हे ? ररी उ उदान 
लोक एषा पुरुषे शिरःपाण्यादि- | देते हैं--जिस प्रकार लोकमें 
लक्षणे निमित्ते छाया नैमित्तिकी शिर तथा ह्मथ-पाँववाले पुरुषरूप 
जरही।. हीरा त्यीह निमित्तके रहते हुए ही उससे होने- 
, तददतासन्जक्म तत्‌ बाळी छाया उत्पन्न होती है उसी 
प्राणाख्यं छायास्थानीयमनृतरूपं | प्रकार इस ब्रह्म यानी सत्य पुरुषमें 


तत्त्वं सत्ये पुरुष आततं समर्पितम्‌ | यह छायास्थानीय मिथ्या तत्त्व 


एव तावढ्दुविज्ञेयत्वाद्विपम- 


पृच्छस्यतो5तिप्रश्नान्पूच्छसि । 


विदतस्तुष्टोऽहं तस्मात्ते तुभ्यं 


३८ प्रश्षोपनिषदू ` . प्रश्रे 
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इत्येतत्‌ । छायेव देहे मनोः | व्याप्त--समर्पित है । देहमें छायाके 
कृतेन मन!संकस्पेच्छादिनिष्पन्न- | समान यह मनके कार्यसे यानी 


रिमित मनके सङ्कल्प और इच्टादिसे होने- 
वक्ष्यति हि वाले कर्मसे इस शरीरमें आता है । 


“पुष्येन पुण्यम्‌ (प्र० उ० ३।७) | जैसा कि आगे “पुण्यसे पुण्यडोकको 
“कर्मफलमें आसक्त हुआ पुरुष अंपने 


€ 
कमणा” ( बृ० उ० ४।४। मक 
(इ ६) कः सहित [उसीको प्राप्त 


इति च श्रुत्यन्तरात्‌--आयाति | होता है ]” इस अन्य श्रुतिसि भी 
आगच्छत्यसिञ्शरीरे ॥ ३ ॥ | यही बात कही गयी है ॥ ३॥ 
“EOS 
मणका इन्द्रियावि्ठाठृत् 


यथा सम्राडेवाधिकृतान्विनियुडःक्त । एतान्य्रामाने- 
तान्ग्रामानधितिष्ठखत्येवमेवैष प्राण इतरान्प्राणान्प्रथक्प्रथ- 
गेव संनिधत्ते॥ ४ ॥ 
जिस्‌ प्रकार सम्राट्‌ ही “तुम इन-इन ग्रामोंमें रहो' इस प्रकार 
अधिकारियोको नियुक्त करता है उसी प्रकार यह मुख्य प्राण ही अन्य 
प्राणो ( इन्द्रियों ) को अलग-अलग नियुक्त करता है । ॥ ४ ॥ 
यथा येन प्रकारेण लोके| जिस प्रकार लोकमें राजा ही 
राजा सम्राडेव ग्रामादिष्वधि- | प्रामादिमें अधिकारियोंको नियुक्त 
कृतान्विनियुडक्ते । कथम्‌ ! बल ह क 22) 
एतान्द्रमानेतान्प्रामानचितिष्टस्व ्रामोमें अधिष्ठान (निवास) करो । 
शत । एवमत्र यथा दष्टान्तः | इस प्रकार, जैसा यह दृष्टान्त है वैसे 
एव मुख्यः प्राण इतरान्प्राणान्‌ | ही,यह मुख्य प्राण भी अपने भेदखरूप 


प्रश्न ३ ] शाङ्करभाष्याथे ३९ 


चक्षुरादीनारमभेदांश्च एथक्‌ | चक्षु आदि अन्य प्राणोंक्ो अलग- 


पृथगेव यथास्थानं संनिधत्ते | उग उनके स्थानोंके अनुसार 
स्थापित करता यानी नियुक्त करता 


विनियुङ्क्ते ॥ ४ ॥ है॥४॥ 
“Eee 
तत्र विभागः | उनका विभाग इस प्रकार है--- 


पञ्च ग्राणोक्री स्थिति 
पायूपस्थेऽपानं चक्षुःश्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राणः 
स्वयं प्रातिष्ठते मध्ये ठु समानः । एष ह्येतङुतमन्नं समं 
नयति तस्मादेताः सप्ताचिषो भवन्ति ॥ ५ ॥ 


बह [ प्राण] पायु और उपस्थमें अपानको [नियुक्त करता है] 
और सुख तथा नासिकासे निकलता हुआ नेत्र एवं श्रोत्रमें खयं स्थित 
होता है तथा मध्यमें समान रहता है । यह [ समानवायु ] ही खाये 
हुए अन्नको समभावसे [ शरीरम सर्वत्र] ले जाता है । उस [ प्राणाग्रि ] 
से ही [दो नेत्र, दो कर्ण, दो नासारन्ध और एक रसना ] ये सात 
ज्वालाएँ उत्पन्न होती हैं ॥ ५ ॥ 
पायूपस्थे पायुश्चोपस्थश्च पायू- | यह प्राण अपने भेद अपानको 
पस्थं तस्मिन्‌, अपानमात्मभेदं | पायूपस्थमें--पायु (गुदा) और 
मूत्रपुरीषाद्यपपनयनं कुवेस्तिष्ठति | उपस्थ (मूत्नेक्धिय) में मूत्र और 
संनिधत्ते । का चश्चुःश्रोत्रे | पुरीष (मल) आदिको निकालते 
NERD EN चक्षुःशोत्र हुए स्थित करता यानी नियुक्त 
तसिंश्रक्षुःश्रोत्रे+ मुखनासिकाभ्यां 
च मुखं च नासिका च करता है । तथा मुख ओर नासिका 
ताभ्यां मुखनासिकाभ्यां च इन दोनोसे निकलता हुआ सन्नाटू- 
निगेच्छन्प्राणः स्वयं सम्राट स्थानीय प्राण चक्षुःश्रोत्रे--चक्षु 
स्थानीयः ्रातिष्ठते प्रतितिष्ठति । | और श्रोत्रमें स्थित रहता है । तथा 


४० प्रश्नोपनिषद [प्रश्न ३ 
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मध्ये तु प्राणापानयोः खानयो- | प्राण और अपानके ड i 
५ हितं पीतं देशमें रहता 
नाभ्यां समानोऽश्ितं पीतं च Be र “मु 
समं नयतीति समानः । करनेके कारण समान कहलाता है । 

एप हि यसाद्देतदूधुतं सुक्त | क्योकि यह समानवायु 
पीतं चात्माग्नौ प्रक्षिप्तमन्नं समं | दी खायी-पीयी वस्तुको अर्थात्‌ 


सि पीते देहान्तर्वती जठरानल्में डाले हुए 
नयति तसादशितपीतेन्धनाद्‌ अन्नको समभावसे [समस्त शरीरमें] 


अग्नरोदर्याददयदेशं प्राप्तादेताः | पहुँचाता है इसलिये खान-पानरूप 
सप्तसंख्याका अचिषो दीप्तयो | इनसे दृदयदेशमें प्राप्त इए इस 


निगंच्छन्त्यो भवन्ति शीषेण्यः । जव्रामिसे ये शिरोदेशबतिनी सात 
न अचियाँ--दीक्षियाँ निकली हैं। तात्पर्य 
आणद्वारा दशनश्रबणादिलक्षण- | बह हे कि लादि हिरि 


रूपादिविपयप्रकाशा इत्यभि- श्रवण आदिरूप प्रकाश प्राणसे ही 
आयः ॥ ५ ॥ निष्पन्न हुए हैं ॥ ५॥ 


EOS 
लिङ्गदेहकी स्थाति 


हृदि होष आत्मा । अत्रैतदेकरातं नाडीनां तासां 
शतं शतमेकैकस्यां द्वासप्ततिद्वासप्ततिः प्रतिशाखानाडी- 
सहस्राणि भवन्त्यासुः व्यानश्चरति ॥ ६ ॥ 

यह आत्मा हृदयमें है। इस हृदयदेशमें एक सौ एक नाडियाँ हँ । 


उनमेंसे एक-एककी सौ झाखाएँ है और उनमेंसे प्रत्येककी बहत्तर-बंहत्तर 
हजार प्रतिशाखा नाडियाँ हैं । इन सत्रमे व्यान सञ्चार करता हे ॥६॥ 


रञ्ज ३ ] 


शाङ्करभाष्याथ 
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हृदि ह्येप पुण्डरीकाकारमांस- 
पिण्डपरिच्छिन्ने हृदयाकाश एष 
आस्मात्मना संयुक्तो लिङ्गात्मा । 
अत्रासिन्हृदय एतदेकशतम्‌ 
एकोचरशतं संख्यया प्रधान- 
नाडीनां भवतीति । तासां शतं 
झतमेकैकस्याः प्रधाननाड्या 
भेदाः । पुनरपि द्वासप्ततिद्वा- 
सप्तति इ सहस्रे अधिके 
सम्ततिश्च सहस्राणि सहस्नाणां 
द्वासप्ततिः प्रतिशाखानाडीः 
"सहस्राणि । प्रतिम्रतिनाडीशतं 
संख्यया प्रघाननाडीना सह- 
ख्राणि भवन्ति । 


आसु नाडीषु व्यानो वायुः 
चरति व्यानो व्यापनात्‌ । 
आदित्यादिव रस्मयो हृदयात्‌ 
सरवेतोगामिनीभिर्नाडीभिः सर्व- 
देहं संव्याप्य व्यानो वतेते । 
सन्धिस्कन्धममंदेशेषु विशेषेण 


ग्राणापानबृस्योश्च मध्य उद्भूतः 


I SE OS 


यह आत्मा--आत्मासहित छिङ्ग- 
देह अर्थात्‌ जीवात्मा हृदयमें यानी 
कमळके-से आकारवाळे मांसपिण्डसे 
परिच्छिन्न हृदयाकाइमें रहता है । 
इस हृदयदेशमें ये एक शत यानी 
एक ऊपर सो (एक सौ एक) 
प्रधान नाडियाँ हैं । उनमेंसे प्रत्येक 
प्रधान नाडीके सौ-सो भेद हैं ओर 
प्रधान नाडीके उन सौ-सो भेदोंमेंसे 
प्रत्येकमें बहत्तर-बहत्तर सहर अर्थात्‌ 
दो ऊपर सत्तर सहन प्रतिशाखा 
नाडियाँ हैं | 

इन सत्र नाडियोंमें व्यानवायु 
सञ्चार करता है । व्यापक होनेके 
कारण उसे “व्यान? कहते हैं। 
जिस प्रकार सूर्यसे किरणं निकलती 
हैं उसी प्रकार हृदयसे निकलकर . 
सब ओर फैली हुई नाडियोंद्वारा 
व्यान सम्पूर्ण देहको व्याप्त करके 
स्थित है । सन्धिस्थान, स्कन्धदेश 
और मर्मस्थलोमें तथा विशेषतया 


. प्राण और अपानवायुकी बृत्तियोंके 


मध्यमें इस (व्यानचायु)की अभिव्यक्ति: 
होती है और यही पराक्रमयुक्त 


इत्तिवीयंवत्कर्मकर्ता भवति ॥६॥ | कर्मोका करनेवाला है॥ ६ ॥ 
“ERS 
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आपफ्रोल्लमणकाग्रकार 
अथैकयोध्वे उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति पापेन 


पापमुभाभ्यामेव मनुष्यलोकम्‌ ॥ ७ ॥ 

तथा [ इन सत्र नाडियोंमेंसे सुषुन्ना नामकी ] एक नाडीद्वारा 
ऊपरकी ओर गमन करनेवाला उदानवायु [ जीवको ] पुण्य-कर्मके 
द्वारा पुण्यलोकको और पापकर्मके द्वारा पापमय लोकको छे जाता है 
तथा पुण्य-पाप दोनों प्रकारके ( मिश्रित ) कमाँद्वारा उसे मचुष्यछोकको 


प्राप्त कराता है ॥७॥ 

अथ या तु तत्रैकशतानां 
नाडीनां मध्य ऊध्वंगा सुपुम्ना- 
ख्या नाडी तयेकयोध्वेः सच्न- 
दानो वायुरापादतलमस्तकइत्तिः 
सञ्चरन्पुण्येन कर्मणा शास्त्र 
विहितेन पुण्यं ठोक देवादि- 
स्थानलक्षणं नयति प्रापयति 
पापेन तद्विपरीतेन पापं नरकं 
तिग्योन्यादिलक्षणम्‌। उभाम्यां 
समग्रधानाभ्यां पुण्यपापाभ्यामेव 
मनुष्यलोकं नयतीत्यनुवतेते॥७॥। 


तथा उन एक सौ एक 
नाडियोमेंसे जो सुषुम्नानात्नरी एक 
ऊध्वंगामिनी नाडी है उस एकके 
द्वारा ही ऊपरकी ओर जानेवाळा 
तथा चरणसे मस्तकपर्यन्त सञ्चार 
करनेवाला उदानवायु [जीवात्मा- 
को] पुण्य कर्म यानी शास्त्रोक्त 
कर्मसे देवादि-स्थानरूप पुण्यडोक- 
को प्राप्त करा देता. है तथा. उससे 
विपरीत पापकमेद्वारा पापलोक यानी 
तिर्यग्योनि आदि नरकको ळे जाता 
है और सेमानरूपसे प्रधान हुए पुण्य” 


'पापरूप दोनों प्रकारके कर्मोद्वारा 


वह उसे मनुष्यडोकको ग्राप्त कराता 
है । यहाँ “नयतिः इस कियाकी 
सर्वत्र अनुवृत्ति होती हे ॥ ७॥ 


~ 


| 
| 


प्रश्न ३] 


शाङ्करभाष्याथे 


३२ 


SE Ee वाय Se SS Me ie Pe Ae sO सिय 
बाह्य आणादिका निरूपण 

आदित्यो ह वे बाह्यः प्राण उदयत्येष ह्येनं चाक्षुषं 
प्राणमनुगह्वानः । पृथिव्यां या देवता सेषा पुरुषस्यापान- 
मवष्टभ्यान्तरा यदाकाशः स समानो वायुर्व्यानः ॥ ८ ॥ 

निश्चय आदित्य ही बाह्य प्राण है । यह इस चाक्षुष ( नेत्रेन्द्रिय- 
स्थित ) प्राणपर अनुग्रह करता हुआ उदित होता है। ्रथिवीमें जो 
देवता है वह पुरुषके अपानवायुको आकर्षण किये हुए है । इन दोनोंकें 
मध्यमें जो आकाश है वह समान है. ओर वायु ही व्यान है ॥ ८ ॥ 


आदित्यो ह वे प्रसिद्धो 
ह्यधिदैवतं बाह्यः ग्राणः स एप 
उदयत्युट्भच्छति । एप ह्येनम्‌ 
आध्यात्मिकं चक्षुषि भवं चाक्षुषं 


प्राणं प्रकाशनाबुगृह्वानो रूपोप- | 


यह प्रसिद्ध आदित्य ही 
अधिदैवत बाझ प्राण है, . वही यहं 
उदित होता है--ऊपरकी ओर जाता 
है और यही इस आध्यात्मिक 
चाक्षुष ( नेत्रस्थित) प्राणको 
चक्षुमें जो हो उसे चाक्षुष कहते 
हैं---प्रकाशसे अनुगृहीत . करता 
हुआ अर्थात्‌ रूपकी उपलब्धिमें 


लब्धौ चक्षुष आलोक कुबेन्नित्यर्थः| नेत्रो प्रकाश देता हुआ [उदित 


तथा प्रथिव्यामभिमानिनी या 

देवता प्रसिद्धा सैषा पुरुषस्य 

अपानम्रपानवृत्तिमवष्टभ्याकृष्य 

बशीकृत्याध एवापकर्षणेनासुग्रहं 
CQ 6 ७ 

कुवती बतत इत्यरथः । अन्यथा 

हि शरीरं गुरुत्यात्पतेत्सावकाशे 
चोइच्छेत्‌ । 


होता है] । तथा पथिवीमे जो उसका 
प्रसिद्ध अभिमानी देवता है वह 
पुरुषके अपान अर्थात्‌ अपानवृत्तिका 
अवष्टम्भ---आकर्षण करके यानी 
उसे अपने अधीन कर [स्थिते 
रहता है] । तात्पर्य यह है कि नीचेकी 
ओर आकर्षणद्वारा उसपर अनुग्रह 
करता हुआ स्थित रहता है ॥ 
नहीं तो, शरीर अपने भारीपनकेः 
कारण गिर जाता अथवा अत्रक्राक् 
मिळनेके कारण उड़ जाता... 
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प्रश्नोपनिषद्‌ 


[ प्रश्न ३ 


Si we wie MS aie win wie “i kas wee in वय 

इन चुलोक और पृथिवीके | 
अन्तरा---मध्यमें जो आकाश है | 
उसमें रहनेवाटा वायु भी [ लक्षणा- | 
वृत्तिसे “मश्च' कहे जानेवाले] मञ्चस्य । 


यदेतदन्तरा मध्ये द्यावा- 
यृथिव्योये आकाशस्तत्थो वायुः 
आकाश उच्यते; मश्चस्थवत्‌ । 
स॒ समानः समानमनुग्रह्वानो 
चरेत इत्यर्थः । समानस्थान्तरा- 
काशयत्वसामान्यात्‌ । सामा- 


ज्येन च यो बाह्यो वायुः स 


व्यक्तियोंके समान आकाश कहलाता | 


है । वही “समान? है, अर्थात्‌ | 
समानवायुको अनुग्रहीत करता हुआ , 


स्थित है, क्योंकि मध्य-आकारामें | 


स्थित होना--यह समानवायुके 
लिये भी [बाह्य वायुकी तरह] 


साधारण है» । तथा साधारणतया . 


जो बाझ वायु है वह व्यापकत्वमें 
[ शारीरके भीतर व्याप्त हुए न्यान- 


व्याप्तिसामान्याद्व्यानो व्यानम्‌ वायुसे] समानता होनेके कारण 


अनुगृह्वानो वतत इत्यभिग्रायः ।८। 


व्यान है अर्थात्‌ व्यानपर अनुग्रह 
करता हुआ वर्तमान है ॥ ८ ॥ 


~ 


EAS 


न्द्रिये 


तेजो ह वा उदानस्तस्मादुपशान्ततेजाः पुनर्भव- 


मिन्द्रियैमनसि सम्पद्यमानैः ॥ ९ ॥ 

. लोकप्रसिद्ध [ आदित्यरूप ] तेज ही उदान हे । अतः जिसका 
तेज ( शारीरिक ऊष्मा ) शान्त हो जाता है वह मनमें लीन हुई इन्द्रियों- 
के सहित पुनर्जन्मको [ अथवा पुनर्जन्मके हेतुभूत मृत्युको ] प्राप्त हो 


जाता है॥९॥ 


जज साना साना 
# समानवायु शरोरान्तवर्ती आकाशके मध्यमे रहता है और बाह्य यायु 


चुलोक एवं प्रथियीके मध्यवर्ती आकाशके बीच रहता है; इस प्रकार मध्य 
आकाशमें स्थित होना- यह दोनोंके लिये एक-सी बात है । 


प्रश्न ३ ] 


झाङ्करभाष्याथे 


डप 
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यद्बाहं ह वे प्रसिद्ध 
सामान्यं तेजस्तच्छरीर उदान 
उदानं वायुमनुगृह्वाति स्वेन 
ग्रकाशेनेत्यभिप्रायः । यसात्तेजः- 
स्वभावो बाह्यतेजोऽलुगृहीत 
उत्क्रान्तिकर्ता तसाद्यदा लौकिकः 
पुरुष उपशान्ततेजा भवति; 
उपशान्तं स्वाभाविकं तेजो यस्य 
सः, तदा तं क्षीणायुषं मुमूषु 
विद्यात्‌ । स पुनर्भवं शरीरान्तरं 
प्रतिपद्यते । कथम्‌ ? सहेन्द्रिये- 
मनसि सम्पद्यमानैः प्रविशद्धि- 
वागादिभिः ॥ ९॥ 


जो [आदित्य संज्ञक ] प्रसिद्ध 
बाझ सामान्य तेज है वही 
शरीरमें उदान है; तात्पर्य यह है 
कि वही अपने प्रकाशसे उदान 
वायुको अनुग्रहीत करता है । 
क्योंकि उत्क्रमण करनेवाला [उदान- 
वायु ] तेजःखरूप है---बाझ्य तेजसे 
अनुग्रहीत होनेवाळा है इसलिये जिस. 
समय लौकिक पुरुष उपशान्ततेजा 
होता है अर्थात्‌ जिसका खामाविक- 
तेज शान्त हो गया है ऐसा होता. 
है उस समय उसे क्षीणायु-- 
मरणासन्न समझना चाहिये । वह 
पुनर्भव यानी देह्वान्तरको प्राप्त 
होता है । किस प्रकार प्राप्त होता 
हे £ [इसपर कहते हैँ--] मनमें 
ठीन-्रविष्ट होती हुई वागादि 
इन्द्रियोके सहित [वह देहान्तरकोः 


| प्राप्त होता है] ॥ ९ ॥ 


PEO. 
मरणकालीन संकल्पका फल 


सरणकाले-- 


यच्चित्तस्तेनैष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा 


मरणकालमें--- 
युक्तः 


सहात्मना यथासड्लल्पितं लोकं नयति ॥ १० ॥ 
इसका जैसा चित्त (संकल्प) होता है उसके सहित यह प्राणको प्राप्त 


होता है । तथा प्राण तेजसे ( उदानबत्तिसे ) संयुक्त हो [ उस भोक्ताको ] 
आत्माके सहित संकल्प किये हुए लोकक्रो ळे जाता हे ॥ १० ॥ 
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Re Ee Ee i wi wo aE fn we wa ns च 


यच्चित्तो भवति तेनेव चित्तेन 
'संकल्पेनेन्द्रियँ; सह प्राणं मुख्य- 
ाणवृत्तिमायाति । मरणकाले 
क्षीणेन्द्रियवृत्तिः 
आणबृस्यैचाचतिष्ठत इत्यर्थः । 


सन्सुख्यया 


-तदाभिवदन्ति ज्ञातय उच्छव- 
सिति जीवतीति। 

स च प्राणस्तेजसोदानवृत्त्या 
युक्तः सन्सहात्मना स्वामिना 
ओोकत्रा स एवमुदानवृत्त्येव युक्तः 
ग्राणस्तं भोक्तार पुण्यपापकर्मः 
चशाद्यथासंकल्पितं यथामिग्रेत॑ 
लोक नयति प्रापयति ॥ १० ॥ 


इसका जैसा चित्त होता है उस 
चित्त--संकल्पके सहित ही यह जीव 
इन्द्रियोंके सहित प्राण अर्थात्‌ मुख्य 


प्राणवृत्तिको प्राप्त होता है । तात्पर्य | 
यह कि मरणकालमें यह प्रक्षीण | 


इन्द्रियवृत्तिवाला होकर मुख्य प्राण- 
वृत्तिसे ही स्थित होता है । उसी 
समय जातिवाले कहा करते हें कि 
“अभी श्वास लेता है--अभी जीवित 
है! इत्यादि । 

वहं प्राण ही तेज अर्थात्‌ 
उदान बृत्तिसे सम्पन्न हो आत्मा--- 
भोक्ता खामीके साथ [सम्मिलित 
होता है]। तथा उदानवृत्तिसे संयुक्त 
हुआ वह प्राण ही उस भोक्ता जीवको 
उसके पाप-पुण्यमय क्रमोंके अनुसार 
यथासङ्कल्पित अर्थात्‌ उसके 
अभिम्रायानुसारी लोकोंको ले जाता- 
प्राप्त करा देता है ॥ १०॥ 


“E 


य एवं विद्वान्प्राणं वेद 


न हास्य प्रजा हीयतेऽमृतो 


भवति तदेष 'छोकः ॥ ११ ॥ 


जो विद्वान्‌ प्राणको इस प्रकार जानता है उसकी प्रजा नष्ट नहीं 
होती । वह अमर हो जाता है । इस विषयमै यइ इलोक है॥ ११ ॥ 


यः कश्चिदेवं बिद्वान्यथोक्त- | 


विशेषणेविशिष्टमुत्पत्त्यादिमिः 


जो कोई विद्वान्‌ पुरुष इस: 


प्रकार उपर्युक्त विशेषणोंसे विशिष्ट 


अवि] शाङ्करमाष्यार्थ छ 
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राणं वेद जांनाति तस्येदं फलम्‌ | प्राणको उसके उत्पत्ति आदिके 


ह उ सहित जानता है उसके ल्यि यह 
ऐहिकमायुष्मिकं चोच्यते । न | दरङ्क और पारलौकिक फल 


दास्य नैवास्य विदुषः प्रजा पुत्र- | वतटाया जाता है- इस विद्वान 
की पुन्न-पोत्रादिरूप प्रजा हीन-- 
पौत्रादिलक्षणा हीयते छिद्यते । | उच्छिन्न अर्थात्‌ नष्ट नहीं होती 


रके पतित होनेपर प्राण- 
पतिते च शरीरे ग्राणसायुज्य- | ^ रारारक पे 

पति सायुज्यको प्राप्त हो जानेके कारण 
चयासृतोऽमरणधर्मा भवति तदे- | वह अमृत---अमरणधर्मा हो जाता 


त वथ संघेपामिधायक है । इस विषयमें संक्षेपसे बतलाने- 
नये स ण्‌ वाला यह लोक यानी मन्त्र 


आको मन्त्रो भवति ॥ ११॥ | है-॥ ११॥ 
RE 
उत्पत्तिमायतिं स्थानं विभुत्वं चैव पञ्चधा । 
अध्यात्मं चैव प्राणस्य विज्ञायामृतमश्नुत 
विज्ञायामृतमरनुत इति ॥१२॥ 
ग्राणकी उत्पत्ति, आगमन, स्थान, व्यापकता एवं बाह्य और 
आध्यात्मिक भेदसे पाँच प्रकार स्थिति जानकर मनुष्य अमरत्व प्राप्त कर 
जेता है--अमरत्व प्राप्त कर लेता है ॥ १२॥ [ 
उत्पत्ति पस्मात्मनः प्राणस्या- ग्राणकी परमात्मासे उत्पत्ति, 
यतिमायमनं मनोकृतेनासिन्‌ | आयति--मनके सङ्कल्पसे इस 


७ _ | शरीरमें ,आगमन, स्थान-पायु- 
शरीरे स्थानं स्थिति च पायूप उपसदन जित ळ्या 


स्थादि स्थानेषु तिश्चत्वं च खाम्यमेव सम्राटके समान प्रभुत्व यानी प्राणः ` 
सम्राडिव प्राणवृत्तिभेदानां पश्चधा के वृत्तिभेदको पाँच प्रकारसे 


स्थापनं वाह्ममादित्यादिरूपेण | स्थापित करना, तथा आदित्यादिः | 


४८ प्रश्नो पनिषद्‌ [ प्रश्न ३ - 
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अध्यात्मं चैव चक्षुराद्याक्ारेण | रूपसे बाह्य और चक्षु आदिरूपसे 
, आन्तरिक स्थरिति-इस प्रकार 
प्राणको जानकर मनुष्य अमरत्व 
अश्नुत इति बिज्ञायामतमञ्चुत | प्रास कर लेता है । यहाँ 
इति द्वच ९_ ७ ८ ~ | 'विज्ञायामृतमरनुते' इस पदकी 
३ न अ्रश्नाथपार | द्विरुक्ति प्रश्नार्थकी समाप्ति सूचित 


समाप्त्यथेम्‌ ॥ १२ ॥ करनेके लिये है ॥ १२ ॥ 


अवख्ान विज्ञायेवं प्राणममृतम्‌ 


“EOS 


> 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीमद्रोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीमच्छङ्करमगवतः कृतौ प्रश्नोपनिषद्वाष्ये 
तृतीयः प्रश्नः ॥ ३ ॥ 


चतुर्थ फइनः 
-ण"**>७%०५--- 
गा्ग्यका अक्ष-सुपुप्तिमं कोन सोता है और कौन जागता हे ? 
अथ हैनं सौर्यायणी गाग्यः पप्रच्छ । भगवन्न त- 
स्मिन्पुर्षे कानि खपन्ति कान्यस्मिज्ञाय्रते कतर एष 
देवः सम्नान्पश्यति कस्यैतत्सुखं भवति. कस्मिन्नु, सर्वे 
संप्रतिष्ठिता भवन्तीति ॥ १ ॥ 
तदनन्तर उन पिप्पलादःसनिसे सूर्यके पोत्र गार्ग्यने पूछा--'भगवन्‌ | 
इस पुरुषमे कौन [ इन्द्रियाँ ] सोती हैं £ कौन इसमें जागती हैं ¦ कोन 


देव खप्नोंको देखता है? किसे यह सुख अनुभव होता है £ तथा 
किसमें ये सत्र प्रतिष्ठित हैं ? ॥ १ ॥ 


अथ हैनं सौर्यायणी गाग्येः | तदनन्तर उनसे सोर्यायणी 
गार्ग्यने (५ ~ 

पप्रच्छ । प्रश्नत्रयेणापरविद्या- | गा्ग्येने पूछा । उपर्युक्त तीन प्रश्नोमे 

2) १ ७० वेद्याके विषय व्याकृताश्रि 

गोचरं सर्व परिसमाप्य संसारं | रा विद्ाके वि व 

IRE साध्यसाधनरूप अनित्य संसारका 

व्याकृतविषयं साध्यसाधनलक्ष- | निरूपण समाप्त कर अव साध्य- 


णमनित्यम्‌; अथेदानीमसाध्यः | साधनसे अतीत तथा प्राण, मन 
साधनलक्षणमग्राणममनोगोचरम्‌ | और इन्द्रियोंके अविषय, परविथा- 
अतीन्द्रियविषय शिवं शान्तम्‌ वेद्य; शिव, शान्त, अविकारी, अक्षर, 
दिली लिला सत्य और बाहर-भीतर विद्यमान 

टि iS स डा अजन्मा पुरुष नामक तत्त्वका 
इशा सबाद्या्यन्तरमज वर्णन करना -हे; इसीलिये आगेके 
चक्तव्यमित्युत्तर प्रश्नत्रयम्‌ | तीन प्रश्नोंक़ा आरम्भ क्रिया 
आरभ्यते। जाता है। | 


७० 


प्रश्षोपनिषदू 


वि. 


[ प्रक्षछ | 


| 
| 
j 


| 


तत्र सुदीप्षादिवाग्ेयेसात्‌ 
परादक्षरात्स्वे भावा बिस्फुलिङ्गा 


सर्वे भावा अकषराद्विभंज्यन्ते ! | दो जाते हैं इत्यादि; सो उस अक्षर | 


अपियन्ति १ किंलक्षणं वा तदः 


तहाँ, द्वितीय सुण्डकमें यह 


बात कही गयी है कि अच्छी | 
तरह प्रञ्बल्ति इए अग्निसे | 
ड्व जायन्ते तत्र चैवापियन्ति स्फुलिङ्गों ( चिनगारियों ) के समान | 
जिस पर अक्षरसे सम्पूर्ण भाव पदार्थ | 
इत्युक्त द्वितीये मुण्डके ; के ते | उत्पन होते और उसीमें डीन 


रट परमात्मासे अभिव्यक्त होनेवाले वे | 
कथं. वा विभक्ताः सन्तस्तत्रेव | सम्पूर्ण भाव कौन-से हैं £ उससे 


विभक्त होकर वे किस प्रकार 
उसीमें छीन होते हैं £ तथा वह 


क्षरमिति ? एतद्विवक्षयाधुना | अक्षर किन ल्क्षणोंबाला है £ यह 


ग्रश्नान्‌ उद्घावयति-- 
भगबन्नेतसिन्पुरुषे शिरः 
पाण्यादिमति कानि करणानि 
सपन्ति खापं कुर्वन्ति खव्या- 
पारादुपरमन्ते कानि चासिन्‌ 
जाग्रति जागरणमनिद्रावयां ख- 
व्यापार कुवोन्ति। कतरः कार्यकरण- 
. लक्षणयोरेष देवः खमान्पश्यति ! 
खमो नाम जाग्रदशेनान्षितत्तख 
जाग्रद्रदन्तःशरीरे यद्दशनम्‌ । 
तत्कि कार्यलक्षणेन देवेन 


सब बतढानेके लिये अब श्रुति 
आगेके प्रश्न उठाती है-- 


भगवन्‌ ! शिर और हाथ- 


पैरोंबाळे इस पुरुषमें कौन इन्द्रियाँ | 


सोती--निद्रा ढेती अर्थात्‌ अपने 
व्यापारसे उपरत होती हैं £ तथा 
कौन इसमें जागती यानो जागरण- 
अनिद्रावस्था अर्थात्‌ अपना व्यापार 
करती हैं £ कार्य-करणरूप [यानी 
देहेन्द्रियरूप ] देबोंमेंसे कोन देव 
खप्तोंकी देखता है £ जाग्रदर्शनसे 
निवृत्त हुए जीवका जो अन्तःकरणमें 
जाग्रतूके समान विषयोंको देखना 
है उसे खप्न कहते हैं । सो यह कार्य 
कोई कार्यरूप देव निष्पन्न करता 


| झाङ्करभाष्याथं ५१ 
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निर्वत्यते किं वा करणलक्षणेन 
केनचिदित्यभिग्रायः । 

उपरते च जाग्रत्खमव्यापारे 
यत्रसन्नं निरायासलक्षणमना- 
बाधं सुखं कस्यैतङ्गवति । 
तसिन्काले जाग्रत्खमव्यापाराद 
उपरताः सन्तः कसिन्न सर्वे 
सम्यगेकीभूताः संप्रतिष्टिता! । 
मधुनि रसवत्ससुद्रप्रविष्टनद्यादि- 
वच्च विवेकानहाः प्रतिष्ठिता 
भवन्ति संगताः संप्रतिष्ठिता 
भवन्तीत्यर्थः । 

नचु न्यस्तदात्रादिकरणवत्‌ 
व्यापारादुपरतानि प्थक्पृथ- 
गेव खात्मन्यवतिष्ठन्त इत्येतदुक्तं 
` कुतः प्राप्ति सुपुसपुरुषाणां 
करणानां कसिंश्रिदेकीभावगम- 


नाशङ्कायाः प्रष्टुः । 


है, अथवा करणरूप देव १ यह्‌ 


इसका अभिप्राय है । 


तथा जाग्रत्‌ और खप्नका 
व्यापार समाप्त हो जानेपर जो 
प्रसन्न, अनायासरूप एव नित्रीध 
सुख होता है वह भी किसे होता 
है उस समय जाग्रत्‌ और खप्नके 


| व्यापारसे उपरत होकर सम्पूर्ण 


इन्द्रियाँ भळी प्रकार एकीभूत होकर 
क्रिसमें स्थित होती हे अर्थातू' 
मधुमें रसोंके समान तथा समुद्रे 
प्रविष्ट हुई नदी आदिके समान 
विवेचनके (पृथक्‌-्रतीतिके ) 
अयोग्य होकर वे किसमें भढी 
प्रकार प्रतिष्ठित अर्थात्‌ सम्मिलित 
हो जाती हैं ? 


अङ्का-[काम करनेके अनन्तर] 
छोड़े हुए दराँती आदि करणां 
(ओजारों) के समान इन्द्रियाँ भी 
अपने-अपने व्यापारसे निवृत्त होकर 
अलग-अलग अपनेमें ही स्थित हो 
जाती हैं--ऐसा समझना ठीक ही 
है । फिर प्रश्नकर्ताको सोये इए 
पुरुषोंकी इन्द्रियोंके किसीमें एकी- 
भाव हो जानेकी आशङ्का केसे 
प्राप्त हो सकती है £ 


ह 
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| 


युक्तैच त्वाशङ्का । यतः| समाधान-यह आशङ्का तो | 


संहतानि करणानि खाम्यथ।नि 


4 ल्यि 


उत्पन हुई इन्द्रियाँ अपने खामीके लि 
परतन्त्राणि च जाग्रद्विषये तसात्‌ प्रवृत्त होनेवाढी होनेसे जाम्रत्‌काङमें 


खापे$पि संहतानां पारतन्त्येणेव 


भीपरतन्त्र ही हैं; अतः सुषुप्तिमे भी | 
उन संहत इन्द्रियोंका परतन्त्ररूपसे | 


उचित ही है, क्योंकि भूतोंके संघातसे । 


'कसिश्विस्संगतिरन्याय्येति तसाद | हो किसमें मिळना उचित है) | 
आशङ्कानुरूप एव प्रश्नोज्यम्‌ | | इसड्यि यह प्रश्न आरङ्घाके | 


पंकरणसंघातो यसिश्च | ही है । यहाँ पूछनेवालेका 
अत्र तु कायकरणसं ER 


प्रलीनः सुपुप्तप्रलयकालयो- | थे सत्र किसमें प्रतिष्टित होती हैं ? 
स्तद्विशिषं बुभत्सोः स को नु १ 
यात तत? यह कार्य-करणका संघात लीन 
स्यादिति कसिन्सर्वे संग्रतिष्ठिता होता हे उसकी विशेषता जाननेके 
भवन्तीति ॥ १॥ लिये है ॥ १॥ 
PERS 
इन्द्रियोंका लयस्थान आत्मा हे | 
तस्मै स होवाच । यथा गाग्य मरीचयोऽकस्यार्तं 
गच्छतः सवी एतस्मिस्तेजोमण्डल एकीभवन्ति । ताः 
पुनः पुनरुद्यतः प्रचरन्त्येवं ह वै तत्सर्वं परे देवे मन- 


सुषुप्ति और प्रल्यकालमें जिसमें | 


स्येकी भवति । तेन तह्यॅष पुरुषो न श्रृणोति न पञ्यति | 


न जिघ्रति न रसयते न स्पृशते नाभिवदते नादत्ते ना- 
नन्द्यते न विस्ूजते नेयायते खपितीत्याचक्षते ॥ २॥ 


HS, yo 


अप] शाङ्करभाष्याथे 2 त 


टिप यायाय यवि NE oe यय नाटक 2. 

: तत्र उससे उस ( आचार्य ) ने कहा-हे गार्ग्य ! जिस प्रकार 
सूर्यके अस्त ह.नेपर सम्पूर्ण किरणें उस तेजोमण्डलमें ही एकत्रित हो 
जाती हैं और उसका उदय होनेपर वे फिर फैल जाती हे । उसी 
प्रकार वे सत्र [ इन्द्रियाँ ] परमदेव मनमें एकोभावको प्राप्त हो जाती 
हैं । इससे तत्र वह पुरुष न सुनता है, न देखता है, न सूँचता है 
न चखता है, म स्पर्श करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता है, न 
आनन्द भोगता है, न मठोत्सर्ग करता है,. और न कोई चेष्टा करता 


हे । तब उसे 'सोता है? ऐसा कहते हैं ॥ २॥ 


तस्मै स होवाचाचार्यः-- 
शृणु हे गाग्ये यत्त्वया पृष्टम्‌ । 
यथा मरीचयो रञ्मयोऽ्क्य 
आदित्यस्यास्तमदर्शनं गच्छतः 
सर्वा अशेषत एतसिस्तेजो मण्डले 
तेजोराशिरूप एकीभवन्ति 
वितव्रेकानहत्वमविशेपतां गच्छन्ति 
मरीचयस्तस्यैचाकस्य ताः पुनः 
पुनरुद्यत उद्दच्छतः प्रचरन्ति 
विकीर्यन्ते । यथायं दृष्टान्तः, 
एवं ह वे तत्सव बिपयेन्द्रियादि- 
जातं परे प्रकृष्टे देवे द्योतन- 
चति मनसि चक्षुरादिदेवानां 
मनसतन्त्रत्वारपरो देवो मनः 
तसिन्खसकाल एकीभत्रति । 


आचार्यने उस प्रश्नकर्वासे 
कहा--हे गाग्य ! तूने जो पूछा 
है सो सुन--जिस प्रकार अर्क-- 
सूर्यके अस्त- अदर्शनको प्राप्त 
होते समय सम्पूर्ण मरीचियाँ-= 
किरणे उप्त तेजोमण्डल--तेजपुज्ञ- 
रूप सूर्यमें एकत्रित हो जाती हैं 
अर्थात्‌ अवित्रेचनीयता-अविशेषता- 
को प्राप्त हो जाती हैं, तथा उसी सूर्यके 
पुनः उदित होनेके समय - उससे 
निकलकर फैल जाती हैं; जैसा 
यह दृष्टान्त है उसी प्रकार वह 
विषय और इन्द्रियोंका सम्पूर्ण समूह 
खप्तकालमें परम--प्रकृष्ट देव-- 
चोतनवान्‌ मनमें--चक्षु आति 
देव (इर्द्रियाँ) मनके अधीन है, 
इंसटिये मन परमदेव है, उसमें 
एक हो जाता है । अर्थात्‌ सूर्य- 


५ प्रश्नो पनिबदू [ प्रश्न ७ 
Si Ei Ee vam wee iim aor wen ao ल चार वर 
मण्डले मरीचिवदविशेषतां | मण्डरमें किरणोंके संमान उससे 
अभिन्नताको प्राप्त हो जाता है) 
गच्छति। जिजागरिषोश्च रहिम | तथा [उदित होते हुए] सूर्यमण्डल्से 
किरणोंके समान वे ( इन्द्रियाँ ) 
वन्मण्डलान्मनस एव प्रचरन्ति | जागनेकी इच्छावाले पुरुषके मनसे 
ही फिर फैल जाती हैं; अर्थात्‌ अपने 
खव्यापाराय प्रतिष्ठन्ते । व्यापारके डिये प्रदत्त हो जाती है 


यसात्खमकाले श्रोत्रादीनि | क्योंकि निद्राकाङमै शब्दादि 
शब्दाद्युपलब्धिकरणानि मनसि 


| ओत्रादि मनमें एकीभावको 
एकीभूतानीब करणव्यापाराद्‌ 


प्राप्त इएके समान इन्द्रिय- 
व्यापारसे उपरत हो जाते हें 


उपरतानि तेन तखात्तहिं तसिन्‌ न 
ST इसलिये उस निद्राकालमें वह 


विषयोंकी उपळब्धिके साधनरूप | 


खापकाल एष देवद त्तादिलक्षणः | देवदत्तादिरूप पुरुष न सुनता हे, | 


पुरुषो न शृणोति न पश्यति न ग देखता है, न सूँबता है, न 


हित तज _ | चखता है, न स्पर्श करता है, 
जप्नाव न र न स्प्रशत न बोलता है, न ग्रहण करता है, 


नाभिवदते नादत्ते नानन्दयते न | न आनन्द भोगता है, न त्यागता 
स है और न चेष्टा करता है। उस 
ब इत खपितीत्या | समय छोकिक पुरुष उसे 'सोता है 
चक्षते लठोकिकाः ॥२॥ ऐसा कहते हैं ॥२॥ 
DEO 
पुमे जागनेवाले आण-मेद गा्पत्यादि अमिरूप हैं 

प्राणाग्नय एवैतसिन्पुरे जाग्रति | गार्ह॑पत्यो ह बा 
एषोऽपानो व्यानोऽन्वाहार्यपचनो यद्गाहपत्यात्प्रणीयते 
मणयनादाहवनीयः प्राणः ॥ ३ ॥ 


| 
| 


| 
| 


जलत] शाङ्करभाष्यं उ 
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[ सुषृप्तिकालमें ] इस शरोररूप पुरमें प्राणाग्नि ही जागते हैं । 
यह अपान ही गार्हपत्य अग्नि है, व्यान अन्वाहार्यपचन है तथा जो 
गार्हपत्यसे छे जाया जाता है बह प्राण ही प्रणयन ( ठे जाये जाने ) के 


कारण आहवनीय अग्नि है ॥ ३ ॥ 
सुप्तवत्सु श्रोत्रादिषु करणेषु 


एतसिन्पुरे नवद्वारे देहे प्राणाग्नयः 
प्राणा एव पश्च वायवो$्म़य 
इवाम्नयो जाग्रति । अग्निसामान्य 


हि आह--गाहपतयो ह वा| 


एपोऽपानः । कथमित्याह-- 
यक्षाद्वाहेपत्यादमेरमिहोत्रकाल 
इतरोऽग्निः आहवनीयः प्रणीयते 


` ग्रणयनात्‌ प्रणीयतेऽसादिति 
प्रययनो गाईपत्योऽग्निः । 


तथा सुप्तयापान वृत्ते प्रणीयत 
इव प्राणो युखनासिकाभ्यां 
सचरत्यत आहवनीयस्थानीयः 
ग्राणः। व्यानस्तु हृदयाद्‌दक्षिण- 
सुपिरद्वारेग निर्गमाइक्षिणः 
दिक्सम्मन्धादन्बाहार्यपचनो 
दक्षिणाग्निः ॥ ३॥ 


इस पुर यानी नो द्वारवाळे 
देहमें शरोत्रादि इन्द्रियोंके सो जाने- 
पर प्राणाग्नि-ग्राणादि पाँच वायु 
ही अग्निके समान अग्नि हैं, वे ही 
जागते हैँ। अब अग्निके साथ 
। उनकी समानता बतळाते हैं-यह 
अपान ही गार्हपत्य अग्नि है । 
किस प्रकार है, सो बतळते हैं-- 
क्योंकि अग्निहोत्रके समय गार्हपत्य 
अग्निसे ही आहवनीय नामक दूसरा - 
अग्नि [जिसमें कि हवन किया 
जाता है] सम्पन्न किया जाता 
है; अतः प्रणयन किये जानेके कारण 
“प्रणीयतेऽस्मात्‌ इस व्युत्पत्तिके 
अनुसार वह गार्हपत्याग्नि “प्रणयन? 
है । इसी प्रकार प्राण भी सोये हुए 
पुरुषको अपानबृत्तिसे प्रणीत हुआ- 
सा ही मुख और नासिकाद्रारा सञ्चार 
करता है; अतः वह आइवनीय- 
स्थानीय है । तथा व्यान हृदयके 
दक्षिण छिद्रद्वारा निकटनेके कारण 
दक्षिण-दिशाके सम्बन्धसे अन्वाहाय- _ 
पचन यानी दक्षिणाग्नि है ॥ ३ ॥ 


~ 


म 


श्ड् 
|| 
|| 
| 


ष्र प्रश्नोपनिषद्‌ [ प्रश्न ३ / 


| < । 
अत्र च होता5मिहोत्रय-- | यहाँ [अगले वाक्यसे] अग्नि 
होत्रके होता (ऋत्विक्‌) का वर्णन | 


किया जाता है-- 
आणाभिके ऋतिक्‌ 

यढुच्छवासनिःश्वासावेतावाहुती समं नयतीति स 
समानः । मना ह वाव यजमानः । इ्टफळमवांदान । स 

एनं यजमानमहरहब्र्म गमयति ॥ ४॥ 
क्योंकि उच्छवास और निःश्वास ये मानो अझ्निहोत्रकी आइतियाँ 
हैं, उन्हें जो [ शरीरकी स्थितिके लिये ] समभावसे विभक्त करता है 
ब्रह समान [ ऋत्विक्‌ है ]; मन ही निश्चय यजमान है, ओर इष्टफ्छ ही 
` उदान है; वह उदान इस मनरूप यजमानको नित्यप्रति ब्रह्मके पास 

- पहुँचा देता है॥ ४॥ 

यद्य॑सादुच्छ्वासनिःश्वासौ क्योंकि उच्छास और निःश्वास 
SR बी लिः अग्निह्ोत्रकी आहुतियोके समान हैं, 
अग्निहोत्राहुती इव ल र अतः [इनमें और अमिहोत्रकी 
सामान्पादेव खेतात्राहुती समं | आहतियोंमें] समानरूपसे द्वित्व | 
> होनेके कारण जो वायु शरीरकी 
साम्पेन शरीरस्थितिभावाय खितिके लिये इन दोनों आइतियोको 
नयति यो वायुरग्निस्थानीयोऽपि | साम्यभावसे सर्वदा चलाता है वह 
होता चाहुत्योर्नेतृत्वात्‌ । कोऽसौ [ पूवमन्त्रके अनुसार] अग्निस्यानीय 
होनेपर भी आहुतिर्योका नेता होनेके 
स समानः । अतश्च बदुषः कारण होता ही है । वह है कौन १ 
खापोऽप्यग्निहोत्रहवनमेव । | समान । अतः विद्वान्‌की निद्रा भी 
तसादविद्वा्ञाकमीत्येबं मन्तव्य |. हवन ही है । इसडिये 
अभिप्राय यह है कि विद्वान्‌को अकर्मी 
इत्यभिप्रायः । सेवदा सर्वाणि नहीं मानना चाहिये । इसीसे 


| 


प्रश्न 2 ] 


शाङ्करभाष्याथे 


७७ 


भूतानि विचिन्वन्त्यापे खपत 
इति हि वाजसनेयके । 


अत्र हि जाग्रत्सु प्राणाभिषु 
उपसंहृत्य वाझकरणानि विषयांश्च 
अग्निहोत्रकलमिव सगं ब्रह्म 
जिगमिषुर्मनो ह वाव यजमानो 
जागति यजमानवत्कार्यकरणेपु 
ग्राधान्येन संव्पवहारात्स्वगमिव 
ब्रह्मः प्रति प्रस्थितत्वाद्यजमानो 
सनः करप्यते । 

इष्टफल॑ यागफलमेवोदानो 
वायुः । उदाननिमित्तत्वादिष्ट- 
फलम्राप्ठेः । कथम्‌ ? स उदानो 
मनआख्यं यजमानं खप्नवृत्ति- 
` रूपादि प्रच्याव्याहरहः सुषुप्तिः 
काले खर्गमित्र ब्रह्माक्षरं 
गमयति । अतो यागफल- 
स्थानीय उदानः ॥ ४॥ 


ब्रृहदारण्यकोपनिपद्में भी कहा हे 
कि उस बिद्वान्‌के सोनेपर भी सत्र 
भूत सवदा चयन (यागानुष्टान) 
किया करते हैं । 

इस अवस्थामें बाह्य इन्द्रियों | 
और विषयोंको पञ्च प्राणरूप जागते 
हुए (प्रज्वटित ) अग्निमें हवन कर 
मनरूप यजमान अम्निहोत्रके फल 
खर्गके समान ब्रह्मके प्रति जानेकी 
इच्छासे जागता रहता है। यजमानके 
समान भूत ओर इन्द्रियोमे प्रधानतासे . 
व्यवहार करने और खर्गके समान 
ब्रह्मके प्रति प्रित होनेसे मन 
यजमानरूपसे कल्पना किया गया है। 

उदानवायु ही इष्टफल यानी 
यज्ञका फल है, क्योंकि इष्टफलकी 
प्राप्ति उदानवायुके निमित्तसे ही 
होती है । किस प्रकार? [सो 


_बतढाते हैँ--] वह उदान वायु 


इस मन नामक यजमानको खप्न- 
वृत्तिसे भी गिराकर नित्यप्रति 
सुषुप्तिकालमें खर्गक्रे समान अक्षर 
ब्रह्माको प्राप्त करा देता है । अतः 
उदान यागफळस्थातीय है ॥ ४ ॥ 


ES 


एवं विदुषः श्रोत्राद्युपरम- 


इस प्रकार विद्वानको श्रोत्रादि 


कालादारभ्य यावत्सुप्तोत्यितो | इन्दियोके उपरत होनेके समयसे 


अश्नो० ३-- 


ष्ट प्रश्नोपनिषद्‌ 
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भबति तावरसवेयागफलानुभव 


एव नाविदुपामिवानर्थायेति 
बिदवत्ता स्तूयते। न हि विदुष एव 
श्रोत्रादीनि खपन्ते प्राणाग्नयो 


चा जाग्रति जाग्रत्खमयोर्मनः 


स्वातन्न्यमनुभवदहरहः सुषुप्त 
~ ७ ५. (० 
चा प्रतिपग्रते । समानं हि सर्वे 


ग्राणिनां पर्यायेण जाग्रत्खप्र- 


~ 


सुषुप्तिगमनमतो विद्र्त्तास्तुतिरेव 
इयमुपपद्यते । यत्पृष्टं कतर एष 
देवः खमान्पश्यतीति तदाह 


लेकर जबतक वह सोनेसे उठता 
है तबतक सम्पूर्ण यज्ञांका फळ ही 
अनुभव होता है, अब्ञानियोंके 
समान [उसकी निद्रा] अनर्थकी 
हेतु नहीं होती--ऐसा कहकर 
बिद्वत्ताकी ही स्तुति की गयी है, 
क्योंकि केवळ विद्वान्‌की ही श्रोत्रादि 
इन्द्रियाँ सोती और प्राणाझ्रियाँ 
जागती हैं तथा उसीका मन जाग्रत्‌ 
और सुषु्तिमें खतन्त्रताका अनुभव 
करता हुआ रोज-रोज सुषुप्तिको 
प्राप्त होता है--ऐसी बात नहीं 
है | क्रमशः जाग्रतू, खप्न और 
सुषुप्षिमें जाना तो सभौ प्राणियोंके 
लिये समान है । अतः यह बिद्वत्ता- 
की स्तुति ही हो सकती है । अव, 
पहले जो यह पूछा था कि कोन 
देव खम्नोंको देखता है ? सो 
बतलाते हैँ 


स्वमदर्शनका विवरण 


अत्रैष देवः खस्ने महिमानमनुभवति । यद्दष्ट दृष्ट- 
मनुपर्‍्यति श्रुतं श्रुतमेवार्थमनुश्णोति देशदिगन्तरैश्च 
प्रत्यनुभूत॑ पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दष्टं चाहृष्टं च श्रुतं 
चाश्रुतं चानुभूतं चाननुभूतं च सच्चासच्च सर्वं प्यति 


सवः प्यति ॥ ५ ॥ 


[प्रश्न . 
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इस खभावस्थार्मे यह देव अपनी विभूतिका अनुभव करता है । 
इसने [ जाग्रतू-अवस्थामें ] जो देखा होता है उस देखे हुएको ही 
देखता है, सुनी-सुनी बातोंको ही सुनता है तथा दिशा-विदिशाओंमें 
अनुभव किये इएको ही पुनः-पुनः अनुभव करता है । [ अधिक क्या] 
यह देखे, विना देखे, सुने, बिना सुने, अनुभव किये, बिना अनुभव 
किये तथा सत्‌ और असत्‌ सभी प्रकारके पदार्थोको देखता है और खयं 
भी स्वरूप होकर देखता है ॥ ५॥ 


अत्रोपरतेष श्रोत्रादिषु देह- | 
रक्षाये जाग्रत्सु प्राणादिवायुपु 
ग्राक्सुपुप्तिग्रतिपत्तेः एतसिन्‌ 
अन्तराल एप देवो$करशिमवत्‌ 
खात्मनि संहतश्रोत्रादिकरणः 
खमे महिमानं विभूति विषय- 
- विषयिलक्षणमनेकात्मभावगमनम्‌ 
अनुभवति प्रतिपद्यते । 

ननु सहिमाबुभवने करणं 


मनःखातन्य- मनो$्युभबितुस्तत्कथं 


हार खातन्त्येणालुभवति 


इत्युच्यते खतन्त्रो हि क्षेत्रज्ञः । 
नैष दोषः; धषेत्रज्ञस्य खा- 


तन्ञर्यस्य मनउपाधिकृतत्वान्न हि 


इस अवस्थामे यानी श्रोत्रादि 
इन्द्रियोंके उपरत हो जानेपर 
और प्राणादि वायुओंके जागते 
रहनेपर सुषुप्तिकी प्राप्षिसे पूव इस 
[जाग्रत्‌-सुषुस्तिके] मध्यकी अत्रस्थामें 
यह देव, जिसने सूर्यकी किरणोके 
समान श्रोत्रादि इन्द्रियोंको अपनेमें 
लीन कर लिया हैं, खम्नावस्थामें 
अपनी महिसा यानी विभूतिको 
अनुभव करता है अर्थात्‌ विषय- 
विषयीरूप अनेकात्मत्वको प्राप्त हो 
जाता है । (नक 

पूर्व०-मन तो विभूतिका 
अनुभव करनेमें अनुभव करनेवाले 
पुरुषका करण है; फिर यह केसे 
कहा जाता है कि वह स्वतन्त्रतासे 
अनुभव करता है, क्योंकि स्वतन्त्र 
तो क्षेत्रज्ञ ही है । 

सिद्धान्ती-इसमें कोई दोष 
नहीं है, क्योकि क्षेत्रज्ञकी खतन्त्रता 
मनरूप उपाधिके कारण है, 


` ६० टु [ प्रशोपनिषद्‌ 
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्ेत्रज्ञः परमार्थतः खत; खपिति 
जागति वा। मनउपाधिकृतमेव 
तस्य जागरणं समश्रेत्युक्त 
चाजसनेयके “सधीः स्वप्नो 
भूत्वा ध्यायतीव लेलायतीव” 
(ब्र ०उ०४।३।७) # इत्यादि । 
तसान्मनसो विभूत्यलुभये 
खातन्त्यवचन न्याय्यमेव । 
मनउपाधिसहितत्वे स्वझ- 


[ प्रश्न 3 


बास्तवमे क्षेत्रज्ञ तो स्वयं न सोता 
है और न, जागता ही है । उसका 
जागना ओर सोना तो मनरूप 
उपाधिके ही कारण है- ऐसा 
ब्रृहदारण्यत्श्रुतिमें कहा है--“वह 
बुद्धिसे तादात्म्य प्राप्त कर स्वभरूप 
होता है और मानो. ध्यान करता 
तथा चेष्टा करता है” इत्यादि । 
अतः विभूतिके अनुभवमें मनकी 
स्वतन्त्रता बतळाना न्याययुक्त ही है । 


किन्हीं-किन्हींका कथन है कि 


काले क्षेत्रज्ञस्य खयं- खम्नकालमें मनरूप उपाधिके सहित 


अश्वस ज्योतिष्ठ बाध्येतेति 


-स्वयंज्योतिट्ठ- __ ८ श्य 
स्यापनम केचित्‌ | तन्न) श्रुत्य 


थापरिज्ञानकृता श्रान्तिः 


तेषाम्‌ । यसात्खयंज्योति- 
' ष्टरादिव्यवहारोऽप्यामोक्षान्तः 


माननेमें क्षेत्रज्ञकी स्वयंग्रकाशतामें 
बाधा आवेगी सो ऐसी बात नहीं 
है । उनकी यह भ्रान्ति श्रुत्यर्थको 
न जाननेके ही कारण है, क्योंकि 
मन आदि. उपाविसे प्राप्त हुआ 
खयंप्रकारात्व आदि व्यवहार भी 


सर्वोष्विद्याविषय एव मनआद्यु- मोक्षपर्यन्त सब-का-सब अविद्याके 


° LN ~ [oS 
पाधिजनितः। “यत्र वा अन्यदिब | कारण ही दै । जैसा कि 


स्याचत्रान्योऽन्यत्पश्येत्‌” ( वृ० 
उ०४। ३।३१ ) “मात्रासंसर्ग 


८६ ज पति 


हाँ 
कोई अन्य-सा हो वहीं अन्यक्रो 
अन्य देख सकता है” “इस आत्मा- 
को विषयका संसर्ग ही नहीं होता” 


स्त्वस्य भवति” । “यत्र. त्वस्य | “जहाँ इसके लिये सत्र आत्मा ही 
सर्वमात्मै = ७ | ७ 
त्मेवाभुत्तत्केन क पर्येत्‌!! हो गया वहाँ किसे किसके द्वारा 


ॐ बृहदारण्यकोपनिषद्मे इस श्रुतिका पाठ इस प्रकार हे “ब्यागतीव 


लेलायतीव स हि सप्रों भूत्वा' | 


न SS 
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( बूः उ० २। ४। १४ ) 
इत्थादिश्रूतिभ्यः । अतो मन्द- 
रह्मतिदामेवेयमाशङ्का न तु 
एकात्मविदाम्‌ । 


नन्वेबं सति “अत्रायं पुरुषः 
-खयंञ्योतिः? (बृ्‌० उ०४। 
३। १४ ) इति विशेषणमनर्थकं 


भवति । 
अत्रोच्यते; अत्यल्पमिदम्‌ | 
उच्यते “य एपोऽन्तहदय 


आकाशस्तस्मिऽशेते’” ( च्र० उ० 
२। १।१७) इत्यन्तहेदय- 
परिच्छेदे सुतरां स््यंज्योतिष्ट 
बाध्येत । 

सत्यमेवमयं दोषो यद्यपि 


यात्खमे केबलतया खयज्यो- 


तिष्ठेनाधं ता्रदपनीतं भारः 


शाङ्करभाष्यार्थं ६ 


नव. On, 
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देखे ?” इत्यादि श्रतियोंसे प्रमाणित 
' होता है । अतः यइ शङ्का मन्द 
ब्रह्मज्ञानियोंकी ही है, एकात्म- 
वेत्ताओंकी नहीं । 


पूर्व ०-ऐसा माननेपर तो “इस 
| खमावस्थामे यह पुरुष खयंज्योति 
है” इस वाक्र्यसे बतढाया हुआ 
आत्माका [ खयंज्योति ] विशेषण 
व्यर्थ हो जायगा । 


सिद्धान्ती-इसपर हमें यह 
कहना है कि आपका यह कथन 
तो बहुत थोडा है । “यह जो 
हृदयके भीतरका आकाश है उसमें 
वह (आत्मा) शयन करता है” इस 


वाक्यसे आत्माका अन्तईदयरूप . 


परिच्छेद सिद्ध होनेसे तो उसका 
खयंग्रकाशत्व और भी बाधित हो 
जाता है । 


पूर्व०-यद्यपि यह दोष तो 
ठीक ही है; तथापि खप्नमें केवलता 
(मनका अभाव हो जाने) के 
कारण आत्माके खयंप्रकाशत्वसे 
उसका आधा भार तो हल्का हो 
ही जाता है । 


१. यहाँ भार हल्का होनेका अभिप्राय है स्वयंप्रकाशताके प्रतिवन्धक- 


का दूर होना । 


{ः 
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न; तत्रापि “पुरीतति शेते” 
(ब्रू उ०२।१।१९) इति 
श्रुतेः पुरीतन्नाडीसम्बन्धा दत्रापि 
पुरुषस खय॑ज्योतिष्ेनाथे- 
भारापनयाभिम्रायो सृपेव । 

कथं तहिं “अत्राय पुरुषः 
खयज्योतिः” (वृ उ० ४ | ३ | 
१४ ) इति | 

अन्यशाखात्वादनपेक्षा सा 


आतिरिति चेत्‌ । 


न; अथकत्वस्ेष्टतवादेको 
ह्यात्मा सववेदान्तानामर्थो 
विजिज्ञापयिपितो बुश्च्सितश्च। 


तसादयुक्ता खप्न आत्मनः खयं- 
ज्योतिष्ठीपपत्तिवेक्तम्‌ श्रुते- 


येथाथतत्त्वप्रकाशकत्वात्‌ । 


“एवं तहिं शृणु श्रुत्यर्थ हित्वा 
सर्वमभिमानं न त्वभिमानेन 


सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है; 
उस अवस्थामै भी “पुरीतत्‌ नाडीमें 
शयन करता है” इस श्रृतिके अनुसार 
जीवका पुरीततू नाडीसे सम्बन्ध 
रहनेके कारण यह अभिप्राय मिथ्या 
ही है कि उसका आधा भार निवृत्त 
हो जाता है । 

पूर्व०-तो फिर यह कैसे कहा 
गया है कि इस अवस्थामें यह 
पुरुष स्वयंप्रकाश होता है? ? 

मध्यस्थ--यदि ऐसा मानें कि 
अन्य शाखाकी श्रुति क होनेके 
कारण यहाँ उसकी कोई अपेक्षा 
नहीं है, तो? 

पूर्व०-ऐसा कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि हमें सत्र श्रृतियोंके अर्थकी 
एकता ही इष्ट है। सम्पूर्ण बेदान्तों- 
का तात्पर्य एक आत्मा ही है; वही 
उन्हें बतलाना इष्ट है और वही 
जिज्ञासुओंको ज्ञातव्य है । इसलिये 
स्वप्नमें आत्माक्री स्वयंप्रकाशताकी 
उपपत्ति बतलाना उचित है, 
क्योंकि श्रुति यथार्थं तत्वको ही 
प्रकाशित करनेवाढी है । 

पिद्धान्ती-अच्छा तो अब सत्र 
प्रकारका अभिमान त्यागकर श्रुतिका 


४ क्योंकि यह उपनिषद्‌ अथर्षवेदीय, है और ' अत्राय पुरुषः ” 
आदि श्रुति यजुर्वेदीय काण्य-शाखाकी है । 


प्रश्न 2] 
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वर्षशतेनापि श्रृत्यर्थो ज्ञातुं शक्यते] अर्थ श्रवण कर, क्योंकि अपनेको 


सवे! पण्डितम्मन्येः। यथा-हृदयाः 


काशे पुरीतति नाडीषु च 


खपतस्तत्संबन्धाभावात्ततो विवि- 


चय दर्शयितुं शक्यत इत्यात्मनः 


स्वयंज्योतिष्ट॑ न बाध्यते । एवं 


` अनस्यविद्याकामकमेनिमित्तोद्‌- 
आूतवासनावति कर्मेनिमित्ता 


चासनाविद्ययान्यदस्त्वन्तरमिय 
पश्यतः सर्वकार्यकरणेभ्यः 
प्रविविक्तस्य द्रटर्वासनाम्यो 
इश्यरूपाभ्योऽन्यत्वेन खयं" 


ज्योतिषं सुदर्पितेनापि तार्किकेण 


न वारयितुं शक्यते। तस्मात्‌ 


साधूक्तं मनसि प्रलीनेषु करणेषु 
अप्रलीने च मनसि मनोमयः 


स्वभान्पश्‍यतीति । 


पण्डित माननेवाले सभी पुरुषोंको 
सौ वर्मं भी श्रुतिका अर्थ समझें 
नहीं आ सकता । जिस प्रकार 
[स्वभावस्थामे ] हृदयाकाशे और 
पुरीतत्‌ नाडीमें शयन करनेवाले 
आत्माका स्वयंप्रकाशत्व बाधित 
नहीं हो सकता, क्योंकि वह उससे 
सम्बन्ध न रहनेके कारण उससे 
प्रथक्‌ करके दिखछाया जा सकता 
है उसी .प्रकार अविद्या, कामना 
और कर्म आदिके कारण उद्धृत 
हुई वासनाओंसे युक्त होनेपर भी . 
मनमें अविद्यावश प्राप्त हुई कर्म- 
निमित्तक बासनाको अन्य वस्तुके 
समान देखनेवाले तथा सम्पूर्ण 
कार्य-करणोसे पृथग्भूत द्रष्टा 
आक्माका स्वयंप्रकाशत्व बड़े गत्रीले 
तार्किकोद्वारा भी निवृत्त नहीं किया 
जा सकता, क्‍योंकि वह दृर्यरूप 
वासनाओंसे भिन्नरूपसे स्थित है । 
इसलिये यह कहना बहुत ठीक है 
कि इन्दियोके मनमें लीन हो जानेपर 


तथा मनके लीन न होनेपर आत्मा 
मनरूप होकर स्वप्न देखा करता है'। 
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कर्थं महिमानमनुभवतीत्युः | वह अपनी विभूतिका किस 


जाग शाह शत 1 लत EE या 
वा पूर्व इष्टं तद्वासना- | पुत्रादिको उसने पहले देखा होता 
वापितः पुत्रमित्रादि- है उसीकी वासनासे युक्त हो वह 
५ _, ~ ~ | पुत्र-मित्रादिकी वासनासे प्रकट हुए 
हा पा त २६ सिन मम पुत्र या मित्रको मानो अविचासे 
वाविद्यया पश्यतीत्येव॑ मन्यते । | देखता है--ऐसा समझता है । 
तीः इसी प्रकार सुने इए विषयको मानो 
उसीकी वासनासे सुनता है तथा 
तीवं । देशदिगन्तरैश्च देशान्तरे- | दिग्देशान्तरोंमे यानी भिन्न-भिन्न 
दिंगन्तरश्च प्रत्यबुभूतं पुनः | दिशा और देशोमें अनुभव किये 
पावि हुए पदार्थांको अविद्यासे पुनः-पुनः 
पुनस्तत्मत्यनुभवतीवाविद्यया । | अनुभव-सा करता है । इसी प्रकार 
तथा इष्टं चासिञ्ञन्मन्यदृष्टं | दृष्ट--इसी जन्ममें देखे हुए एवं 
अदृष्ट अर्थात्‌ जन्मान्तरमें देखे हुए, 
क्योंकि अत्यन्त अदृष्ट पदार्थोमे 
अत्यन्तादृष्टे वासनानुपपत्ते!; | वासनाका होना सम्भव नहीं है, 
तथा श्रुत-अश्रुत, अनुभूत--- 
जिसका इसी जन्ममें केवल मनसे 
चासिञ्जन्मनि केवलेन मनसा | अनुभव किया हो, अननुभूत-- 
जिसका मनसे ही जन्मान्तरमें 
अनुभव किया हो, सतू--जळ 
ऽनुभषूतमित्यर्थः । सञ्च परमार्थो- | आदि वास्तविक पदार्थ और 
दकादि, असच मरीच्युदकादि। | “स शजल आदि, अविक क्या 
कहा जाय--ऊपर कहे हुए अथवा 

किं बहुनोक्तानुक्त सवं पश्यति | नहीं कहे इए सभी पदार्थोको 


विभूत्यनु- 
अवप्रकार; 


तथा श्रेतमथं तद्वासनयालु 


च जन्मान्तरशष्टमि्पर्थः; 
एवं श्रृतं चाश्रुतं चानुभूतं 


अनजुभूतं च मनसैव जन्मान्तरे- 


प्रकार अनुभव करता है! सो : 


Se] झाङ्करभाष्यार्थ ध 
५ i ne र पर, अ 

बि | ७ 

सर्वः. पश्यति सब्रमनोवासनो- | वद सर्वरूपसे मनोवासनारूप 


पाधिः सन्नेव सर्वकरणात्मा | 


मनोदेवः खम्मान्पश्यति ॥ ५ ॥ 


DES. 


उपाधिवाला होकर देखता है । इस 
प्रकार यह सर्वेन्द्रियरूप मनोदेव 
खप्नोंकी देखा करता है ॥५॥ 


b> 


सुषुक्षिनिरूपण 


La he 


~ 


स यदा तेजसाभिभूतो भवत्यत्रैष देवः रप्चान्न 


पश्यत्यथ तदैतस्मिञ्शरीर एतत्सुखं भवति ॥ ६ ॥ 
जिस समय यह मन तेज ( पित्त ) से आक्रान्त होता है उस 
समय यह आत्मदेव स्वप्न नहीं देखता | उस समय इस शरीरमें यह 


सुख ( ब्रह्मानन्द ) होता है ॥ ६॥ 


स॒ यदा मनोरूपो देवो 


जिस समय वह मनरूप देव 


यसिन्काठे सौरेण पित्ताख्येन | गाडीमे रहनेवाले पित्त नामक सौर 


तेजसा नाडीशयेन सर्वतोऽभि- 
भूतो भवति तिरस्कृतवासना- 
द्वारो भवति तदा सहं करणेः 
मनसो रश्मयो हृद्युपसहता 
. भवन्ति । यदा मनो दावेग्नि- 
वद्विशेषविज्ञानरूपेण कृत्खं 
शरीरं व्याप्यावतिष्ठते तदा 
सुधुप्ती भवति । अत्रैतसिन्काल 


एष मनआख्यो देवः स्वझान 


पश्यति दर्शनद्वारस्य निरुद्वस्वात्‌ 


अ 


तेजसे सत्र ओरसे अभिभूत अर्थात्‌ 


"जिसकी वासनाओंकी अभिव्यक्तिका 


द्वार छत हो गया है--ऐसा हो 
जाता है उस समय इन्द्रियोंके 
सहित मनकी किरणोंका हृदयमें 
उपसंहार हो जाता है। जिस 
समय मन कामें व्याप्त अग्निके 


समान निविशेष विज्ञानरूपसे 


सम्पूर्ण शरीरको व्याप्त करके स्थित | 


होता है उस समय वह सुषुप्ति 
अवस्थाम पहुँच जाता है | यहाँ 
अर्थात्‌ इस समय यह मन नामवाठा 
देव खप्नोको नहीं देखता, क्योकि 


६६ । प्रश्लोपनिषद्‌ [प्रश्न 2 
“ तेजसा। अथ तेदैतासिञ्शरीर | उन्हें देखनेका द्वार तेजसे रुक़ 
| है । तदनन्तर इस शरीरमें 
एतत्सुख भरात पासन यह सुख होता है; तात्पर्य यह कि 


निराबाधमत्रिशेषेण शरीरव्यापक जो निरात्राध और सामान्यरूपसे 
सम्पूर्ण शरीरम व्याप्त विज्ञान है 


'बही स्फुट हो जाता है ॥ ६॥ 
“Eee यु 


प्रसन्नं भवतीत्यर्थः ॥ ६॥ 


एवसिन्काठेऽविद्याकामकर्म-| इस समय अविद्या, काम और - | 


७ न गा 
कर्मजनित शरीर एवं इन्द्रियाँ 
निबन्धनानि करणानि 
कार्यकरणानि शान्त हो जाती हैं उनके शान्त 


शान्तानि भवन्ति। तेषु शान्तेषु |. हा जानेपर, उपाथियोंके ` कारण 


आत्मखरुपमुपाधिभिरन्यथा अन्यरूपसे भासित होनेवाला आत्म- 
खरूप अद्वितीय, एक, शिव और 


बिभाव्यमानमद्वयमेक शिव शान्त ज्ञान्त हो जाता है । अतः एथिवी 
अवतीत्येतामेवावस्यां प्रथिव्या- | आदि अविद्याकृत मात्राओं (विषयों) 
जल ८ | के अनुप्रवेशद्वारा इसी अवस्थाको 
द्यंविद्याकृतमात्रानुप्रवेशेन दश  दिखढानेके लिये दशन्त दिया 
यितुं दृशन्तमाह-- जाता है-- 

स यथा सोम्य वयांसि वासोवृक्षं संप्रतिष्ठन्ते एवं 


ह वै तत्सर्वं पर आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥ ७ ॥ 
हे सोम्य ! जिस प्रकार पक्षी अपने बसेरेके बृक्षपर जाकर बैठ 
जाते हैं उसी प्रकार वह सब ( कार्यकरणसंघात ) सबसे उत्कृष्ट आत्मामें 
जाकर स्थित हो जाता है ॥ ७ ॥ । 
स दृष्टान्तो यथा येन प्रका-| वह दृष्टान्त इस प्रकार है-- 
रेण सोम्य प्रियदर्शन वयांसि | हे सोम्य--हे प्रियदर्शन ! जिस 


प्रक्ष ४ 1 शाङ्करभाष्याथे दछ 
त त rN oo 0 
पक्षिणो वासार्थं वृक्षं वासोबृक्ष | प्रकार पक्षी अपने वासोवृक्ष--- 
प्रति संग्रतिष्ठन्ते गच्छन्ति । बसेरेके वृक्षकी ओर प्रस्थान करते 


यानी जाते हैं, यह जैसा दृष्ट 
{ यथा दृष्टान्तो ह वे तद्वक्ष्य- उसी जि है द 
` एवं यथा दृष्ट ह्‌ त्य- | है उसी प्रकार आगे कहा जानेवाला 


2 (4 ज्म (२८: 
माणं सवं पर आत्मन्यक्षरे वह सत्र सनातीत आत्मा--अक्षरमें 


संप्रतिष्ठते ॥ ७ ॥ जाकर स्थित हो जाता है ॥७॥ 
PERS 
Q 
` क्विं तत्सवंम्‌- | वह सत्र क्या है ! 


पृथिवी च एथिवीमात्रा चापश्चापोमात्रा च तेजश्च 
तेजोमात्रा च वायुश्च वायुमात्रा चाकाशश्राकाशमात्रा च 
चक्षुश्च द्रव्यं च शरोत्रं च श्रोतव्यं च घाणं च प्रात- 
व्यं च रसश्च रसयितव्यं च लक्च स्पर्शथेतव्यं च 
वाक्च वक्तव्यं च हस्तौ चादातव्यं चोपश्थश्चानन्द यितव्यं 
च पायुश्च विसर्जयितव्यं च पादौ च गन्तव्यं च मनश्च | 
भन्तव्यं च बुडिश्च बोडञ्यं चाहङ्कारश्चाहङ्कतच्यं च 
चित्तं च चेतयितव्यं च तेजश्च विद्योतयितव्यं च प्राणश्च 
विधारयितब्यं च ॥ ८ ॥ 


प्रथिवी और पृथिवीमात्रा ( गन्धतन्मात्रा), जल और .रसतन्मात्रा, 
तेज और रूपतन्मात्रा, वायु और स्पर्शतन्मात्रा। आकाश और राग्द- 
तम्मात्रा, नेत्र और द्रष्टन्य (रूप), श्रोत्र ओर श्रोतव्य ( शब्द), घ्राण 
और ध्रातब्य (गन्ध) रसना और रसयिंतन्य (रस), खचा और 
स्परायोग्य पदार्थ, हाथ और ग्रहण करनेयोग्य वस्तु, उपस्थ और 
आनन्दयितव्य, पायु और विसर्जनीय, पाद और गन्तव्य स्थान, मन 
- और मनन करनेयोग्य, बुद्धि और बोद्धन्य, अहङ्कार और अहङ्कारका 


{ उ न 
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विषय, चित्त और चेतनीय; तेज और प्रकार्‍्य पदार्थ तथा प्राण और 
धारण करनेयोग्य वस्तु [ये सभी आम्मामे डीन हो जाते हैं] ॥ ८॥ 


पृथिवी च स्थूला पञ्चगुणा 
. तत्कारणा च एथित्रीमात्रा च 
गन्धतन्मात्रा, तथापश्चापोमात्रा 
च) तेजश्च तेजोमात्रा च, 
वायुश्च वायुमात्रा च, आका- 
शश्चाकाशमात्रां च+ स्थूलानि 
च सक्ष्माणि च भूतानीत्यर्थः । 
तथा चभ्चुश्रेन्द्रिय रूपं च द्रष्टव्य 
च, श्रोत्रं च श्रोतव्यं च, घ्राणं 
च घ्रातव्यं च, रसश्च रसयितव्यं 
च, त्वक्च स्पर्शयितव्यं च, 
वाक्च वक्तव्यं च, . इस्तौ 
चादातव्यं च, उपस्थश्रानन्द्‌- 
यितव्यं च, पायुश्च विसजेयि- 
तव्यं च, पादौ च गन्तव्यं 
च, बुद्धीन्द्रियाणि कर्मन्द्रियाणि 
तथा चोक्तानि, मनश्च पूर्वोक्तम्‌ , 


मन्तव्य च तद्विषयः, बुद्धिश्च 


निश्चयात्मिका, बोद्धव्यं च 
तद्विषयः, अहङ्कारश्राभिमान- 


लक्षणमन्तःकरणमहङ्कतव्यं च 
तद्विषयः) चित्तं च चेतनावद- 
न्तःकरणम्‌, चेतयितव्यं च 


इाब्दादि पाँच गुणोंसे युक्त 


स्थूळ पुथिवी और उसकी कारण- . 


भूत प्रथिवीतन्मात्रा यानी गन्ध- 
तन्मात्रा, तथा जल और रस- 
तन्मात्रा, तेज और रूपतन्मात्रा, 
वायु और स्पर्शतन्मान्रा एबं आकाश 
और शाब्दतन्मात्रा; अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
स्थूल ओर, सूक्ष्मभूत; इसी प्रकार 
चक्षु-इन्द्रिय और उससे द्रष्टन्य 
रूप, श्रोत्र ओर श्रवणीय (शब्द), 
घ्राण ओर घ्रातव्य ( गन्ध), रस और 
रसयितव्य, त्वक्‌ और स्पर्शयितव्य, 
वाकूइन्द्रिय और वक्तव्य (बचन), 
हाथ ओर उनसे ग्रहण करनेयोग्य 
पदार्थ, उपस्थ और आनन्दयितन्य, 
पायु और विसर्जनीय (मल), 
पाद और गन्तब्य स्थान; इस 


| प्रकार वर्णन की हुई ज्ञानेन्द्रिय 


और कर्मेन्द्रियाँ तथा पूर्वोक्त मन और 
उसका मन्तव्य विषय, निश्चयात्मिका 
बुद्धि और उसका बोद्धव्य विषय, 


-अहङ्कार--अभिमानात्मक अन्तः- 
करण और उसका विषय अङङ्कर्तव्य, 
चित्त- चेतनायुक्त 
और उसका . चेतयितव्य विषय, 


अन्तःकरण 


प्रक्न७ ] 


श्याङ्करभाष्याथं 


६९ 
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तद्विषयः, तेजश्च त्वगिन्द्रिय- 
व्यतिरेकेण प्रकाशविशिष्टा या 
त्वक्तया निर्भास्यो विषयो विद्यो- 
तयितव्यस्‌ , प्राणश्च सूत्र 
यदाचक्षते तेन विथारयितव्यं 
संग्रथनीयं सबं हि कार्यकरण- 
जातं पारार्थ्येन संहतं नाम- 
रूपात्मकमेतावदेव ॥८॥ 


तेज यानी त्वगिन्द्रियसे भिन्न प्रकारा 
विशिष्ट त्वचा और विद्योतयितव्य- 
उससे प्रकाशित होनेवाला विषय 

[चर्म ] तथा प्राण जिसे सूत्नात्मक 

कहते हैं और उससे धारण किये 

जानेयोग्य अर्थात्‌ ग्रथित होनेयोग्य 

[यह सत्र सुषुप्तिके समय आत्मामें 

जाकर स्थित हो जाता है, क्योंकि ] 

पर--आत्माके ल्यि संहत हुआ. 
नामरूपात्मक्र सम्पूर्ण कार्य-करण- 

जात इतना ही है ॥८॥ 


“ERS 


अतः परं यदात्मरूपं जलखये 
कादिवद्धोकुत्वकवृत्वेन ` 
अलुप्रविष्टमू-- 


इससे परे जो आत्मखरूप 
जलमें प्रतिब्रिम्बित सूयके समान 


इह | इस शरीरमै कर्ता-भोक्तारूपसे 


अनुप्रविष्ट है 


सुपुतिमेँ जीवकी परमात्मग्राति 
एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घाता रसयिता मन्ता 
बोडा' क्ती विज्ञानात्मा पुरुषः स परेऽक्षर आत्मनि 


संप्रतिष्ठते ॥ & ॥ 


यही द्रष्टा, स्प्रष्टा, शरोता, घ्राता, रसयिता, मन्ता (मनन करने- 
वाला), बोद्धा और कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष है । वह पर अक्षर आत्मामें 
सम्यकप्रकारसे स्मित हो जाता है ॥ ९॥ 


एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता 


यही देखनेवाला, स्पश करने- 
वाळा, सुननेवाला, सूँघनेवाला, 


घ्राता [ रसयिता मन्ता वोद्धा चखनेवाला,सनन करनेवाळा,जानने- 
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कर्ता विज्ञानात्मा विज्ञानं विज्ञा 
यतेऽनेनेति करणभूत बुद्धथादीदं 
तु विजानातीति विज्ञानं कते- 
कारकरूपं तदात्मा तत्खभावी 


विज्ञातृखभाव इत्यथः । पुरुषः 


कार्यकरणसंघातोक्तोपाधिपूर्णत्वा- 


पुरुपः । सं च जलस्तर्यकादि- 
प्रतिबिम्बस्य ्यर्याद्रम्रवेश- 
वञ्जगदाधारशेषे परेऽक्षर 


आत्मनि गौ ॥९॥ 
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बाला, कर्तो, विज्ञानात्मा--जिनसे 


जाना जाता है वह बुद्धि आदि ज्ञानके 


साधनखरूप हैं, किन्तु यह आत्मा 
तो उन्हें जानता है इसलिये यह 
कर्ता कारकरूप विज्ञान है। यह 
तदप--बैसे खभाववाढ् अर्थात्‌ 
बिज्ञातृखमाव “है । तथा कार्य- 
करणसंघातरूप उपाधिमे पूर्ण होनेके 
कारण यह पुरुष है । जलमें 
दिखायी देनेवाढा सूर्यका प्रतित्रिम्ब 


"जिस प्रकार जल्रूप उपाधिके नष्ट 


हो जानेपर सूर्यमें प्रविष्ट हो जाता 
है उसी प्रकार यह द्रष्टा, श्रोता 
आदिरूपसे बतलाया गया पुरुष 
जगतूके आधारभूत पर अक्षर 
आत्मामें सम्यक्रूपसे स्थित हो 
जाता है ॥ ९॥ 


ESS 


तदेकत्वबिदः फलमाह- 


[ अक्षत्रह्मके साथ] उस 
विज्ञानात्माका एकत्व जाननेवालेको 
जो फळ मिळता है, वह बतळाते हैँ-- 


परमेवाक्षरं प्रतिपद्यते स यो ह वै तदच्छायमशरीर- 
मलाहित शुभ्रमक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य | स सर्वज्ञ 

सर्वा भवति | तदेष शछोकः ॥ १० ॥ 
हे सोम्य ! इस छायाहीन, अशरीरी, अलोहित, शुम्न अक्षरको जो 


पुरुष जानता है वह पर अक्षरको ही प्राप्त हो जाता है | वह सर्वज्ञ और 
स्वरूप हो जाता है | इस सम्बन्धमें यह श्लोक (मन्त्र) है ॥ १०॥ 


~ 


प्रश्न ] 


शाड्ररभाष्या्थ 
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परमेवाक्षरं वक्ष्यमाणत्िशेषणं 
प्रतिपद्यत इत्येतदुच्यते । स यो 
ह वै तत्सबेपणाविनिर्शुक्तोऽच्छायं 
तमोचजितम्‌+ अशरीरं नामरूप- 
सर्वोपाधिशरीरवर्जितम्‌ , अलो- 
हितं लोहितादिसबेगुणवजितम्‌ 
यत एवमतः शुभ्रं शुद्धम्‌+ 
सवेत्रिशेषणरहितत्वादक्षरम्‌ ) 
सत्यं पुरुपाख्यम्‌ + अग्राणम्‌ 
असनोगोचरम्‌) शिवं शान्तं 
सबांद्याभ्यन्तरमजं वेद्यते वि 
जानाति यस्तु सवेत्यागी सोम्य स 
सबेज्ञो न तेनाविदितं किंचित्‌ 
सम्भवति । पूर्वमविद्ययासवंज्ञ 
आसीतपुनबिंद्ययाविद्यापनये सर्वो 
भवति तदा । तत्तसिन्नथं एष 
शोको मन्त्रो भवति उक्तार्थः 
संग्राहकः ॥ १० ॥ 


उसके विषयमे ऐसा कहते हैं 
कि वह आगे बतळाये जानेवाळे 
बिशेषणोंसे युक्त पर अक्षरको ही 
प्राप्त हो जाता है। सम्पूर्ण एष- 
णाओंसे छूट हुआ जो अधिकारी 
उस अच्छाय--तमोहीनं, अशरीर- 


'नामरूपमय सम्पूर्ण ओपाधिक 


शरीरोसे रहित, अलोहित--- 
लोहितादि सत्र प्रकारके गुणोंसे 
हीन, और ऐसा होनेके कारण'ही 
जो झु्र--झुद्ध, सम्पूर्ण विशेषणोंसे 
रहित होनेके कारण अक्षर, पुरुष- 
संक्षक सत्य, अप्राण, मनका 
अविषय, शिव, शान्त और 
सत्राञ्याभ्यन्तर अज परब्रह्मको 
जानता है,. तथा जो सत्रका त्याग 
करनेवाला है, हे सोम्य ! वह 
सर्वज्ञ हो जाता है--उससे कुछ 


भी अज्ञात नहीं रह सक्ता । वह 


अविद्याव॒श पहले असर्वज्ञ था, फिर 
विद्याद्वारा अविद्याके नष्ट हो जाने- 
'पर वही [ सर्वज्ञ और ] सर्वरूप हो 
जाता है । इस विषयमें उपर्युक्त 
अर्थका संग्रह करनेवाला यह लोक 
यानी मन्त्र है ॥ १० ॥ 


अक्षरबह्मके ज्ञानका फल 
विज्ञानात्मा सह देवैश्र सर्वैः | 
` प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र । 
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तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य 

स सर्वज्ञः सवैमेवाविवेशेति ॥ ११॥ 

हे सोम्य ! जिस अक्षरम समस्त देवोंके सहित विज्ञानात्मा प्राण 


और भूत सम्यक्‌ प्रकारसे स्मित होते हैं उसे जो जानता है वह सर्वज्ञ 
सभीमें प्रवेश कर जाता है ॥ ११॥ 


विज्ञानात्मा सह देयैश्वाग््या- । जिस अक्षरमें अग्नि आदि 
दिभिः ग्राणाश्रक्षुरादयो भूतानि | देवोंके सहितः विज्ञानात्मा तथा 
एथिव्यादीनि संप्रतिष्टुन्ति | चक्कु आदि प्राण और प्रथिवी आदि 
प्रविशन्ति यत्र यखिन्क्ष्रे | रत प्रतिष्ठित होते अर्थात्‌ प्रवेश 


करते हैं, हे सोम्य- हे प्रियदर्शन ! 
त्यो वेदयते हि का उस अक्षरको जो जानता है वह सर्वज्ञ 
नस स्तः सवमेव | सभीमे आविष्ट अर्थात्‌ प्रविष्ट हो 
आविवेशाबिशतीत्यथः॥ ११॥ | जाता है ॥ ११॥ 


Fens 


इति ' ऑऔमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीमद्रोविन्द्मगवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रोमच्छडूरमगवत: कृतौ प्रश्नोपनिषद्धाष्ये 
चतुर्थः प्रश्‍न: ॥ ४ ॥ 


० 


A नदर 


कुड फतत 
--*७१-- 
सत्यकामका ग्रश्ष--ओ झ्वारोपासकको किस लोककी आति होती है? 
अथ हैनं शैब्यः सत्यकामः पप्रच्छ | स यो ह बै 
तङ्कगवन्मनुष्येषु प्रायणान्तमोङ्कारमभिष्यायीत । कतमं 
बाव स तेन लोकं जयतीति ॥ १ ॥ 
तदनन्तर उन पिप्पलाद सुनिसे शिबिपुत्र सत्यकामने पूछा--- 


क्षगबन्‌ ! मनुष्योमे जो पुरुष 
चिन्तन करे, वहं उस 
हेता है? ॥ १ ॥। 


अथ हैनं शैव्यः सत्यकामः 
प्रच्छ; अथेदानीं परापरब्रद्मः 
ग्रापतिसाधनत्वेनोङ्कारस्योपासनः 


~ 


विधित्सया प्रश्न आरभ्यते 
`स यः कश्चिद्ध वै भगवन्‌ 
अद्भुतमिव प्रायणान्तं मरणान्तम्‌} 


याबञ्जीबमित्येतत्‌ , ओङ्कारमभिः 
च्यायीताभिश्चुख्येन चिन्तयेत्‌ 


प्राणप्रयाणपर्यन्त इस आकारका 


(ओंक्रारोपासना) से किस लोकको जीत 


- तदनन्तर उन आचार्य 
पिप्पलादसे शित्रिके पुत्रं सत्यः 
कामने पूछा; अत्र इससे आगे पर 
और अपर ब्रह्मकी प्राप्तिके साधनः 
खरूप ओंकारोपासनाका विधान 


-| करनेकी इच्छासे आगेका प्रश्न 


प्रारम्भ किया जाता है । 
हे भगवन्‌ |: मनुष्योमे-- 


मनुष्येषु मनुष्याणां मध्ये | मनुष्यजातिके बीच जो कोर 


आंश्चर्यसद्श विरळ पुरुष मरण . 
पर्यन्त---यावज्जीवन  ओकारका 

अभिष्यान अर्थात्‌ मुख्यरूपसे चिन्तन 
करे [वह किस छोकको जीत 
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बाह्यविषयेभ्य उपसंहृतकरणः 


समाहितचित्तो भक्त्यावेशित- 


ब्रह्मभाव ओङ्कारे, आत्मप्रत्यय- 
सन्तानाविच्छेदो भिन्नजातीय- 
रत्ययान्तराखिलीकृतो निर्वात 
सदीपशिखासमोऽभिध्यानश- 
व्दाथः। सत्पन्नह्मचर्याहिंसापरिः 
्रहत्यागसंन्यासशौचसन्तोषा- 
मायावि्वाद्यनेकयमनियमानु- 
स एवं याचज्ञीवव्रत- 
कतमं वाव, अनेके हि 


गृहीतः 
धारणः 


Cw लोकास्तिषटन्ति 
ज्ञानकमाभजतन्या || 
क ह तोक , | प्राप्त होनेयोग्य तो बहुत-से लोक हैं, 


केतम | उनमें उस ओंकारचिन्तनद्वारा वह 


तेषु तेनोङ्काराभिध्यानेन कत 
स लोक जयति ॥ १ ॥ 


लेता है?] इन्द्रियांको बाझ विषर्योसे 
हटाकर और चित्तको एकाग्र कर 
उसे भक्तिके द्वारा जिसमें ब्रह्ममाव- 
की प्रतिष्ठा की गयी है उस 
ओंकारमें इस प्रकार लगा देना. कि 
आत्मप्रत्ययसन्ततिका बिच्छेद न 
हो--मिन्न जातीय प्रतीतियोंसे 
उसमें बाधा न आवे तथा वह 
बायुहीन स्थानमें रक्खे हुए दीपक: 
की शिखाके समांन स्थित हीं 
जाय--ऐसा ध्यान ही 'अमिध्यान' 
शब्दका अर्थ है । सत्य, ब्रह्मचर्य, 
अहिंसा, अपरिग्रह, त्याग, संन्यास, 
शौच, सन्तोष, निष्कपटता आदि. 
अनेक यम-नियमोंसे सम्पन्न होकर 
यावज्नोवन ऐसा व्रत धारण करने- 
वालेको भला कौन-सा लोक प्राप्त 
होगा ? क्योंकि ज्ञान ओर कर्मसे 


किस लोकको जीत लेता है :॥१॥ 


ओझारापासनाहे “EOS 
आओड्कारापासनासे आप्न्य पर अथवा अपर नद्या 
तस्मै स होवाच एतट्ठो सत्यकाम परं चापरं च व्रह्म 


यदोङ्कारः। तस्माद्वदवानेतेनेवायतनेनैकतरमन्बेति ॥ २॥ 


उससे उस पिप्पलादने कहा--हे सत्यकामः ! यह जो ओंकार है 
बही निश्चय पर और अपर ब्रह्म है। अतः विद्वान्‌ इसीके आश्रयसे 
उनमेंसे.किसी एक [ब्रह्म] को प्राप्त हो जाता है ॥ २॥ . 


प्रश्ष५ | दवङ्गरभाँग्याथे ७५ 
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इति पृष्टवते तस्मै स होवांच प्रकार पूछनेवाले सत्यकामसे 


=$ -| 
एतद्वै सत्यकाम ! पिप्पछादने कहा -े सत्युक्राम ! 
पिप्पलाद एते सत्यकाम ! | बहप्रजोर॑अपरजबा पर अयाद्‌स' 
एतदूत्रह्म वे परं चापरं च अहे. 


अक्षर अथवा पुरुषसंज्ञक ब्रह्म तथा जो 
प्रथमः विकाररूप प्राण नामक अपर 

ब्रह्म है वह ओंकार ही है; अर्थात्‌ 
ओंकाररूप प्रतीकवाढा होनेसे 

ओंकारखरूंप ही है । परब्र 

शब्दादिसे उपलक्षित होनेके अयोग्यः 

और सत्र प्रकारके विशेष भ्रमास 

रहित. है; अतः इन्द्रिय-गोचरतासे : 
अतीत होनेके कारण केवळ मनसे 

उसका अवगाहन नहीं किया जा . ' 
सकता । किन्तु. विष्णु. आदिक्री 

ग्रतिमास्थानीय'ओंकारमें जिसमें कि 

भक्तिके द्वारा ब्रह्म-मावकी स्थापना 

की गयी है, ध्यान करनेवालींके , 
ग्रति प्रसन्न होता है--यह बात 

शाख्न-प्रमाणसे जानी जाती है। ; 
इसी प्रकार अपर ब्रह्म भी | 
[उँ»कारमै ध्यान करनेवालोंके प्रति ` ` 
प्रसन्न होता है] । अतः पर और 
अपर ब्रह्म ओंकार ही है- ऐसा 
उपचारसे कहा जाता है । सुतरां, 
विद्वान्‌ आत्मप्रापतिके इस ओंकार- 
चिन्तनरूप साधनसे ही पर या 
अपर किसी एक ब्रह्मको प्राप्त हो 
जाता है, क्योंकि ओंकार ही त्र्म- 
का सत्रसे अधिक समीपत्रती 
आलम्बन है ॥२॥ | 


परं सत्यमक्षरं पुरुषाख्यमपरं 
च प्राणाख्यं ्रथमजं यत्त दोङ्कार 
एवोङ्कारात्मकमोङ्कारप्रतीकस्वात्‌ | 
परं हि त्रढा शन्दाद्युपरक्षणानहं 
सर्वधर्मविशेषवजितमतो न शक्यम्‌ 
अतीन्द्रियगो चरत्वात्केवलेन -मन- 
सावगाहितुम्‌। ओङ्कारे तु विष्ण्वा- 
दिप्रतिमास्थानीये भकत्यावेशित- 
ब्रह्मभावे ध्यायिनां तत्प्सीदर्ति 
इत्येतदवगम्यते शा्रप्रामाण्यात्‌ 
तथापरं च ब्रह्म । तसात्पर 
चापरं च ब्रह्म यदोङ्कार इत्युपः 
चर्यते। तसादेवं विद्वानेतेनेवात्म- 
प्रासिसाधनेनैवोङ्कारामिध्यानेन 
एकतरं परमपरं वान्वेति 
' ब्रह्मनुगच्छति नेदिष्टं द्यालम्ब 
- ओङ्कारो ब्रह्मणः ॥२॥ 
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।' ' एक्मात्राविश्िष्ट ओज्कारोपातनाका फल 


स यचेकमात्नमभिष्यायीत स तेनैव संवेदितरतूण- | 


मेव -जगत्यामभिसम्पद्यते । तमृचो मनुष्यलोकमुपनयन्ते 
स तत्र तपसा ब्रह्मचर्थेण श्रद्धया सम्पन्नो महिमानमनु- 


भवति ॥ ३ ॥ 
वह यदि एकमात्राविशिष्ट ॐ+कारका ध्यान करता है तो उसीसे 
बोधको प्राप्त कर तुरन्त ही संसारको प्राप्त हो जाता है । उसे ऋचाएँ 
मतुष्यलोकमें ले जातो हैं । वहाँ वह तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धासे सम्पन्न 
होकर महिमाका अनुभव करता है ॥ ३॥ 
सः यद्प्योङ्कारस्य सकलः | यद्यपि वह ओंकारकी समस्त 


माध्ाविभागज्ञो न भवति तथापि मात्राओंका ज्ञाता नहीं होता; तो 
भी ऑकारके चिन्तनके प्रभावसे वह 


डे विशिष्ट गतिको ही परात होता है। 


एव गतिं गच्छति; एतदेक- | अर्थात्‌ ओंकारकी शरणमें प्राप्त 


देशज्ञाननैगुण्यतयोङ्कारशरणः | हुआ पुरुष इसके एकांश ज्ञानरूप 
दोषसे कम और ज्ञान दोनोंसे भ्रष्ट 


कर्मेज्ञानोभगञ्रष्टो i Ces 
' कमज्ञाः न दुर्गति | होकर दुर्गतिको प्राप्त नहीं होता । 
` गच्छति। किं तहिं ? यद्यप्येबम्‌ | तो फिर क्या होता है £ वह इस 
ओङ्कारमेवैकमात्राविभागज्ञ एव | मकार यदि ओंकारकी केवळ एक 


केवलोऽभिष्यायीतमातर मात्राका ज्ञाता होकर केवळ एकमात्रा- 
अमच्यायातकेमात्र सदा | विशिष्ट ओकारका ही अभिष्यान 


ध्यायीत स तेनेबेकमात्राविशि- यानी सर्वदा चिन्तन करता है तो 
शोड़ाराभिध्यानेनैव संवेदितः | गदं उस एकमात्राविशिष्ट ओंकारके 
र सम्बोधितस्तू' लक, क्षिप्रमेव क ° 

hr शिप्रमेव जगत्यां | नकर तत्काळ जगती यानी पृथिवी- 
पथिव्यामभिसम्पद्यते । | लोकमें प्राप्त हो जाता है । 


घ्यानसे ही संब्रेदित अर्थात्‌ बोध . 


| 
| 
। 
} 
{ 
| 
[| 
| 
| 
|| 
| 
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किम्‌ ? मचुष्यलोकम्‌ । अने- | 


कानि हि जन्मानि जगत्यां 
सम्भवन्ति । तत्र तं साधकं 
जगत्यां मनुष्वलोकमेवचे उप- 
नयन्त उपनिगमयन्ति । ऋच 
ऋग्वेद्रूपा ह्योङ्कारस्य प्रथमेक- 
सात्राभिध्याता। तेन स तत्र 
मनुष्यजन्मनि द्विजाम्प्यः संस्तपसा 
ब्रह्मचर्येण श्रद्यया च संपन्नो 
महिमानं विभूतिमनुभवति न 
वीतश्रद्धो यथेष्टचेष्टो भवति 
योगभ्रष्टः कदाचिदपि न दुर्गतिं 
गच्छति ॥ ३॥ 


[पृयिवीलोकमें ] किसे ` प्राप्त 
होता है £ मनुष्यलोकको; क्योकि 
संसारमें तो अनेक प्रकारके जन्म 
हो सकते हें । उनमेंसे संसारमें 
उस साधकको ऋचाएँ मनुष्यलोकको 
ही ले जाती हैं, क्योंकि ऑकारकी 
ध्यान की हुई पहली एक मात्रा (अ). 
ऋग्वेदरूपा है । इससे उस मजुष्य- 
जन्ममें वह द्विजश्रेष्ठ होकर तप, 
ब्रह्मचर्यं और श्रद्धासे सम्पन्न हो 
महिमा यानी त्रिभूतिका अनुभव 
करता है--श्रद्धाहीन होकर 
स्वेच्डाचारी नहीं होता । ऐसा 
योगश्चष्ट कभी हुर्गतिको प्राप्त नहीं 
होता ॥ ३॥ ` 


~ 
द्विमात्राविशिष्ट ओड्कारोपासनाका फल 

अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते सोऽन्तरिक्षं 

यजुर्मिरुन्नीयते सोमलोकम्‌ । स सोमलोके: विभूतिमनु- 


भूय पुनरावर्तते ॥ ४ ॥ 


और यदि वह द्विमात्राविरिष्ट ओकारके चिन्तनद्वारा मनसे 


एकत्वको प्राप्त हो जाता है तो उसे यजुःश्रृतियाँ अन्तरिक्षस्थित सोम- 
लोक़में छे जाती हैं । तदनन्तर सोमलोकमें विभूतिका अनुभव. कर वह 
फिर लोट आता है ॥ ४ ॥ 


७४ अश्षोपनिषदू ' [ पञ्च ५ 


अथ पुनर्यदि द्विमात्राविभाग-| ओर यदि वह दो मात्राओं 

| (अ उ) के विभागका ज्ञाता होकर 

ज्ञो द्विमात्रेण विशनिष्टमोङ्कारम्‌ द्विमात्राविशिष्ट ओंकारका चिन्तन 

_ तो वह सोम ही जिसका 

ध्यायीत खम्ात्मके मनसि करता है ERS To 

अभि न्यायी `| देवता है उस खमामक यजुवेद- 
दैवत्ये ी. E 

मननीये यजुर्मये सोमदेवत्ये सं स्वरूप मननीय मनको प्राप्त होता 

NE ५ है अर्थात्‌ एकाग्रताद्वारा उसके 

पद्यत एकाग्रतयात्मभावं गच्छति आतमावको आस हो जाता है 


स एवं सम्पन्नो मृतोऽन्तरिक्षम्‌ | [यानी उसे ही अपना-आप 
ट , | मानने लगता है] | इस अवस्थी- 
अन्तरिक्षाधार `दट्वितीयमात्रारूप्‌ | में मृत्युको प्राप्त होनेपर वह 


हिमाल वी अन्तरिक्षाधार द्वितीयमात्राखरूप 
गतासव यजुमिरुत्नीयते रा प 
सोमलोक सौम्यं जन्म प्रापयन्ति श्रुतियोंद्वारा सोमलोकको छे जाया 
| जाता है । अर्थात्‌ यजुःश्रुतियाँ 
` त यजूषात्यथः। स तत्र विभूतिम्‌ | उसे सोमलोकसम्बन्धी जन्म प्राप्त 


| सोमलोके मनुष्यलोक | करी है । उस सोमळोकमें 
. अनुभूय सोमलोके ' | चिभूतिका अनुभव कर वह फिर 


प्रति पुनरावतेते ॥ ४ ॥ मनुष्यलोकर्मे लौट आता है ॥ ४ ॥ 
RE 
त्रिमात्रावीतिषटः ओड्ारोपास्तनाका फल 


यः पुनरेत त्रिमात्रो मित्ेतेनैवाक्षरेण परं पुरुषम भि- 
ध्यायीत स तेजसि सूयें संपन्नः । यथा पादोदरस्त्वचा 
बिनिमुच्यत एवं ह वे स पाप्मना विनिसुक्तः स 
सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकं स एतस्माजीवघनात्परात्परं 
पुरिशयं पुरुषमीक्षते तदेतौ श्वोकौ भवतः ॥ ५ ॥ 
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किन्तु जो उपासक त्रिमात्राविशिष्ट उ» इस अक्षरद्दारा इस परम- 
पुरुषकी उपासना करता है वह तेजोमय सूर्यलोकको प्राप्त होता है । 
सर्प जिस प्रकार कंचुढीसे निकल आता है उसी प्रकार वह पापोंसे 
मुक्त हो जाता है। वह सामश्रतियोंद्वारा त्रह्मलोकमें छे जाया जातो है 
और इस जीवनघनसे भी उत्कृष्ट हृदयस्थित परम पुरुषका साक्षात्कार 
करता है । इस सम्बन्धमें ये दो छोक हैं ॥ ५॥ 


‘me 


यः पुनरेतमोङ्कारं त्रिमात्रेण | परन्तु जो पुरुष इस 
तीन मात्राओंवाले-तीनमात्राविषयक 
विज्ञानसे युक्त '3ॅ०' इस अक्षरात्मक 
ओमित्येतेनैम्राक्षरेण परं सर्या- | प्रतीकरूपसे पर अर्थात्‌ सूर्य- . 
मण्डळान्तर्गत पुरुषका चिन्तन 
करता है वह उस चिन्तनके द्वारा 
ध्यायीत. तेनाभिध्यानेन-_ | ही ध्यान करता हुआ तृतीय 
मात्रारूप होकर तेजोमय सूर्य कमें 
स्थित हो जाता है । वह मृत्युके 
ओङ्कारस्य परं चापरं च अ्षेत्य- | पात भी चन्द्रहोकादिके समान 
a सूर्यछोकसे लोटकर नहीं आता, 
भेदश्रतेरोङ्कारमिति च द्वितीयाः | बल्कि सू्य॑मे डीन हुआ ही स्थित 
रहता है। “परं चापरं च ब्रह्म’ 
इस अभेदश्रृतिद्वारा ओंक्रारका 
यद्यपि तृतीयाभिध्यानत्वेन करणः ग्रतीकरूपसे आलम्वनत्व बतलाया 
| गया है [्राप्राप्तिमें उसका 
्वशचुपपद्यते, तथापि, प्रकृतानु- | साधनत्य नहीं बतटाया गया] । 
अन्यथा बहुत-सी श्रुतियोमें जो 
'ओंकारम्‌! ऐसी द्वितीया विभक्ति 
द्वितीपैव परिगेया “लजेदेक | आयी है वह बावित हो जायगी । 


त्रिमात्राविषयविज्ञानविशिष्टेन 
न्तगतं पुरुष प्रतीकेनाभि- 


प्रतीकत्वेन ह्यालम्बनत्वं प्रकृतम्‌ 


नेकशः श्रुता बाध्येतान्यथा. 


` रोघार्त्रिमात्रं परं पुरुषमिति 


प्रश्नोपनिषद 
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कुलसथ? (मह्दा० उ 
३७।१७) इति न्यायेन । 
स तुतीयमात्रारूपस्तेजसि 
सर्ये संपन्नो भवति ध्यायमानो 
मृतोऽपि द्वर्यात्सोमलोकादिय 
. न पुनरावतते किन्तु सर्य संपन्नः 
सात्र एव । 


यथा पादोद्रः सर्पस्त्वचा 
बिनिर्छुच्यते जीणत्वग्विनिमक्तः 
स पुननेवो भवति । एबं ह 
वा एप यथा दृष्टान्तः स पाप्मना 
सपेत्वक्थानीयेनाशुद्विरूपेण 
` विनिर्मुक्तः सामभिस्तृतीयमात्रा- 
ुपरधवुच्यते ब्रह्मलोकं हिरः 
ण्यगभेस्य ब्रह्मणो लोक सत्या- 
ख्यम्‌ । स हिरण्यगर्भः सर्वेपां 
संसारिणां जीवानामात्मधूतः । 
स न्तरात्मा हिङ्गरूपेण सर्वे 
भूतानां तसिन्हि लिज्ञात्मनि 
संहताः सर्व जीवाः । तस्रात्स 
जीवषनः। स विद्वांख्रिमात्रोङ्का- | 
राभिज्ञ एतसाज्जीवघना द्विरण्य- 


[ प्रश्न ५ 


यद्यपि “ओमित्येतेन' इस पदमें 
तृतीया विभक्ति होनेके कारण इसका 
करणत्व (साधनत्व ) मानना भी 
ठीक है तथापि “त्यजेदेक कुलस्वार्थ! 
(कुळके हितके थ्ये एक व्यक्तिका 
त्याग कर देना चाहिये) इस न्यायसे 
प्रकरणके अनुसार इसे 'त्रिमात्रं 
परं पुरुषम' इस प्रकार द्वितीया 
विभक्तिमें ही परिणत कर ठेना 
चाहिये । 


जिस प्रकार पादोदर--सर्प 


केंचुडीसे छूट जाता है, और वह. 


जीर्ण त्वचासे छूटकर पुनः नवीन 
हो जाता है, उसी प्रकार जैसा कि 
यह दृष्टान्त है, वह साधक सर्पकी 
केचुलीरूप अशुद्धिमय पापसे सुक्त 
हो तृतीय मात्रारूप सामश्रुतियोंद्वारा 
ऊपरकी ओर ब्रह्मलोकको यानी 
हिरण्यगर्भम--जह्यके सत्य नामक 
लोकको छे जाया जाता हे । वह 
हिरण्यगर्भ सम्पूर्ण संसारी जीवोंका 
आत्मखरूप है। वही लिङ्गदेहरूपसे 
समस्त जीवोंका अन्तरात्मा है। 
उस लिङ्गामा हिरण्यगर्भमें ही 
समस्त जीव संहत हैं | अतः वह 
जीवधन है । वह त्रिमात्र ओंकार- 
का ज्ञाता एवं ध्यान करनेवाला 
विद्वान्‌ इस उत्तम जीवघनस्वरूप 


“चु 
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गर्भात्वरात्परं परमात्माख्यं | हिरण्यगभसे भी श्रेष्ठ तथा पुरिशय- 
पुरुषमीक्षते पुरिशयं सवशरीरा- | सम्पूर्ण शरीरोमें अनुप्रविष्ट परमात्मा- 
लुप्रविष्ट पश्यति ध्यायमानः । | संज्ञक पुरुषको देखता है। इस 
तदेतसिन्यथोक्तार्थग्रकाशको | उपर्युक्त अर्थको ही प्रकाशित करने- 


मन्त्रौ भवतः ॥ ५ ॥ ` “ वाले ये दो शोक यानी मन्त्र हैं ॥५॥ 
“EES 
ऑङ्कारकी तीन मात्राओकी विश्येषता 


तिस्रो मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ता 
अन्योन्यसक्ता अनविप्रयुक्ताः । 
क्रियासु बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु 


सम्यक्प्रयुक्तासु न कम्पते ज्ञः ॥ ६ ॥ 


ओङ्कारकी तीनों मात्राएँ [ प्थक्‌-प्रयक्‌ रहनेपर ] मृत्युसे युक्त हैं । 
वे [ध्यान-क्रियामें] अयुक्त होती हैं और परस्पर सम्बद्ध तथा 
अनवि्रयुक्ता (जिनका विपरीत प्रयोग न किया गया हो--ऐेसी ) हें 1. . ` 


इस प्रकार बाह्य (जाग्रतू), आम्यन्तर ( सुषुप्ति) और मध्यम (खपम्न-' 
स्थानीय) क्रियाओंमें उनका सम्यक्‌ प्रयोग किया जानेपर ज्ञाता पुरुष 
विचलित नहीं होता ॥६॥ 


तिस्रखिसंख्याका अकारो- | ओंकारकी अकार, उकार और 
. कारमकाराख्या  ओड्डारस्थ | मकार-ये तीन मात्राएँ मृत्युमती 
मात्रा मृत्युमत्यो सृत्यु- हें । जिनकी मृत्यु विद्यमान है-- 
यासां विद्यते ता सत्युमत्यो | जो मुलुकी पहुँचसे परे नही है. 
मृत्युगोचरादनतिक्रान्ता सृत्यु- अर्थात्‌ मृत्युकी विषयमूता ही हैं: 
गोचरा एवेत्यर्थः । ता आत्मनो | उन्हें मृत्युमती कहते हैं । वे आत्मा- 


‘८२ प्रश्नोपनिषद्‌ [प्रक्ष 

युक्ताः) कि चा- की घ्यानक्रियाओंमें प्रयुक्त होती हैं; 

यान विधा प्रयुक्त 3 के गो: | और अन्योन्यसक्त यानी एक-दूसरीसे 

न्योन्यसक्तां १ । सम्बद्ध हैं [ तथा ] वे “अनविप्र- 

अनविप्रयुक्ता विशेषेणैकेकविषय | युक्त! है जो बिशेषरूपसे एक 

- विषयमें ही प्रयुक्त हों वे 'विप्रयुक्ता' 

एव प्रयुक्ता विप्रयुक्ता, न तथा कहलातीहैँ, तथा जो विप्रयुक्ता न हों 

अपिप्रयुक्ता नाबिप्र | उन्हे 'अविप्रयुक्ता' कहते हैं और जो 

विप्रयुक्ता अनिशर अविप्रयुक्ता नहीं हैं वे ही अनविप्र- 
युक्ता अनविग्रयुक्ताः । युक्ता? कहलाती हैं । 


कि तहिं, विशेषेणेकसिन्ध्यान- | तो इससे क्या तिद्ध हुआ ? इस 
प्रकार विशेषरूपसे एक ही बाद्य, 

काले तिसृषु क्रियासु बाद्या- | आम्यन्तर और मध्यम तीन क्रियाओं- 
में यानी ध्यानकालमें जाग्रत्‌, खभन 
और सुधुत्तिके अभिमानी [ विश्व, 
सुपुप्तस्यानपुरुषाभिध्यानलक्षणासु तैजस ओर प्राज्ञ अथवा. समष्टिरूपसे 
विराट्‌, हिरण्यगर्म और ईदत्रर-इन 

योगक्रियासु सम्यपरयुक्तासु | तीनों ] पुरुषोंके अभिध्यानरूप 
ठे प्रयोज् योगक्रियाओंके सम्यक्‌ प्रयोग किये 
'सम्यग्ध्यानकाले प्रयोजितास न | जानेपर-सम्यग ध्यानकालमे प्रयो- 


जित होनेपर ज्ञानी-योगी अर्थात्‌ 
कम्पते न चलति झो योगी ओंकारकी मात्रा ओके पूर्वोक्त विभाग- 


यथोक्तविभागज्ञ ओङ्कारस्य | को जाननेवाटा साधक विचलित 
|; न तसि नहीं होता । इस प्रकार जाननेवाले 
इत्यथः न तस्यवावदअलनमुप- | उस योगीका विचलित होना सिद्ध 


द्यते । यसाज्ञाग्रत्तमसुपुम- नही होता; क्योंकि जाग्रत्‌, खप्न 
और सुषुप्तिके अभिमानी पुरुष अपने 


पुरुषाः सह स्यागमात्रात्रयरूपेण ' स्थानोके सहित मात्रात्रयरूप ओंकार- 


भ्यन्तरमध्यमासु जाग्रत्सम्त- 


` 


` सन्त्र 


प्रश्न ५ ] शाङ्करभाष्यं ८३ 
Se ie Se Ee De i a we i a i ae 
ओङ्कारात्मरूपेण दष्टाः। स हेवं | खरूपसे देखे जा चुके हैं। इस 
प्रकार सर्वात्मभूत और ओंकार- 
विद्वान्सर्वात्मभूत ओङ्कारमयः | खरूपताको प्राप्त हुआ वह विद्वान्‌ 
कहाँसे और किसके प्रति विचलित 
कुतो वा चलेत्कसिन्वा ॥६॥ ' होगा? ॥ ६ ॥ 


“ESS 
ऋगादि वेद और ओङ्वारसे ग्राप्त होनेवाले लोक 


सर्वार्थसंग्रहार्थो द्वितीयो | दूसरा मन्त्र उपर्युक्त सम्पूर्ण 
अर्थका संग्रह करनेके ल्यि है-- 


न्रहृग्भिरेतं यजुभिरन्तरिक्षं 
सामभिर्यत्तत्कवयो वेद्यन्ते । 
तमोङ्कारेणैवायतनेनान्बेति विद्वान्‌ 


यत्तच्छान्तमजरममूतमभयं परं चेति॥७ 


साधक ऋम्वेदद्वारा इस लोकको, यजुर्वेदद्वारा अन्तरिक्षको और 
सामवेदद्वारा उस लोकको प्राप्त होता है जिसे विज्ञजन जानते हे । 
तथा उस ओंकाररूप आछम्बनके द्वारा ही विद्वान्‌ उस छोकको प्राप्त 
होता है जो शान्त, अजर, अमर, अभय एवं सबसे पर (श्रेष्ठ) है | ७॥ 


ऋग्भिरेतं लोकं मनुष्योप- | कम्वेदद्वारा इस मनुष्योपठक्षित 
रक्षितम्‌ । यजुमिरन्तरिश्षे | ठोकको, यजुर्वदद्वारा सोमाधिष्ठित 
सोमाधिष्ठितम्‌ । .सामभिर्यत्तद्‌- | अन्तरिक्षको ओर. सामदेदद्वारा 
ब्रह्मलोकमिति तृतीयं कवयो | उस तृतीय ब्रह्मलोको, जिसे कि 
. मेधाविनो विद्यावन्त एव | कवि, मेधावी अर्थात्‌ विद्वान्‌लोग 
: नाविट्रांसो वेदयन्ते । | ही जानते हैँ-अविद्वात्‌ नहीं; 


~. 


१ 


“८४ 
'त॑ त्रिविधं ठोकमोङ्कारेण 
गच्छति विद्वान्‌ । 

. तेनेवोङ्कारेण यत्तत्परं ब्रह्मा- 
श्र सत्यं पुरुषाख्यं शान्तं 
विमुक्त जाग्रत्खमसुषुप्त्यादिः 
। बिशेषसवंग्रपञ्चविवजितमत एव 
अजर जरावजितममृतं मृत्युवजि- 
तमत एव यसाजराविक्रिया- 
रददितमतोऽभयम्‌ । यसादेव 
अभयं तस्ात्परं निरतिशयम्‌} 
तदप्योङ्कारेणायतनेन . गमनः 
साधनेनान्वेतीत्यथः । इतिशब्दो 
वाक्यपरिसमाप्त्र्थः ॥ ७॥ 


प्रश्ञोपनिषद्‌ 


[ प्रश्न ५ 


इस क्रमसे ओंकाररूप सावनके 
द्वारा ही विद्वान्‌ अपरब्रह्मखरूप इस 
त्रित्रिध छोकको प्राप्त हो जाता है. 
अर्थात्‌ इन तीनोंका अनुगमन 


करता है । 


उस ओंकारसे ही वह उस 
अक्षरं सत्य और पुरुषसंज्ञक परअह्म- 
को प्राप्त होता है जो शान्त अर्थात्‌ 
जाग्रत्‌ खम ओर सुषुप्ति आदि 
बिशेषमाबसे मुक्त तथा सत्र प्रकारके 
प्रपश्चसे रहित है, इसीळिये जो 


अजर--जराशून्य अतः अमृत-- | 


मृत्युरहित है । क्योंकि वह जरा 
आदि विकारोंसे रहित है इसलिये 
अभयरूप है । और अभय होनेके 
कारण ही पर-निरतिशय है । 
तात्पर्य यह कि उसे भी वह ओंकार- 
रूप आलम्बन यानी गमन- 
साधनके द्वारा ही प्राप्त होता है। 
मन्त्रके अन्तमें “इति? शब्द वाक्यको 
परिसमासिके लिये है ॥७॥ 


“EOS 


इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचायश्रीमद्रोविन्दभगवःपूज्यपाद रिष्य- 
' शरमच्टङ्करमगवतः कृतौ प्रश्नोपनिषद्धाष्ये 
पञ्चमः प्रश्नः ॥ ५॥ 


कष्ठ फ़ 
Se. 
सुकेशाका ्रश्न--सोलह कलाओंवाला पुरुष कोन है? 
- : अथ हेनं सुकेशा भारद्वाजः पप्रच्छ । भगवन्हिर- 
प्यनाभः कौसल्यो राजपुत्रो मामुपेत्यैतँ प्रश्नमएच्छत । 
षोडशकल भारद्वाज पुरुषं वेत्थ तमहं कुमारमप्रवं 
नाहमिमं वेद यद्यहमिममवेदिषे कथं ते नावक्ष्यमिति 
समूलो वा एष परिशुष्यति योऽनृतमभिवदति तस्मान्ना- 
होम्यनृतं वक्त स तूष्णीं रथमारुह्य प्रवत्राज । तं त्वा 
पृच्छामि कासौ पुरुष इति ॥ १॥ 
तदनन्तर उन पिप्पलादाचार्यसे भरद्वाजके पुत्र सुकेशाने पूछा-- ` 
“भगवन्‌ ! कोसलदेशके राजकुमार हिरण्यनाभने मेरे पास आकर यह 
प्रश्न पूछा था- “भारद्वाज ! क्या तू. सोलह कलाओंबाळे पुरुषको जानता | 
'है ? तब मैंने उस कुमारसे कहा--ैं इसे नहीं जानता; यदि मैं इसे 
जानता होता तो तुझे क्यों न बताता १ जो पुरुष मिथ्य़ाभाषण करता 
है वह सत्र ओरसे मूलसहित सूख जाता है; अतः मैं मिथ्याभाषण नहीं | 
कर सकता ।' तत्र वह चुपचाप रथपर चढ़कर चला गया । सो अत्र 
मैं आपसे उसके विषयमें पूछता हूँ कि वह पुरुष कहाँ है?” ॥ १॥ 


अथ हनं सुकेशा भारद्वाजः | तदनन्तर उन पिप्पछादाचार्यसे 


; र भरद्वाजके पुत्र सुकेशाने पूछा । 


सुषुसिकालमे विज्ञानात्माके सहित 
`| सम्पूर्ण कार्यकरणरूप जगत्‌ अक्षर ` 
परसिन्नक्षरे सुपुसिकाले समम । ( अविनाशी ) परम पुरुषमे डीन 


लक्षण सह विज्ञानात्मना 


८६ 
MT 2.3०: 


. तिष्ठत इत्युक्तम्‌। सामर्थ्यात्प्रलये- | 
ऽपि तमिन्नेवाक्षरे सम्प्रतिष्ठते 


जगत्तत एवोत्पद्यत इति सिद्ध 
भवति । न द्यकारणे कार्यस्य 


सम्प्रतिष्ठानसुपपद्यते । 
` उक्तं च आत्मन एष 


प्राणो. जायते? इति । जगतश्च 
यन्मूलं तत्परिज्ञानात्पर श्रेय 
इति सर्वोपनिषदां निश्चितोऽथः। 
अनन्तरं चोक्तं 'स स्वञ्चः 
सर्वो भवति’ इति | वक्तव्यं च 
क तहिं तदक्षेर सत्यं पुरुषाख्यं 
विज्ञेयमिति । तदर्थाऽयं प्रश्न 
आरभ्यते । वृत्तान्याख्यानं च 
बिज्ञानख दुर्लभत्वख्यापनेन 
तेळव्ध्यथ॑ गुगुक्ष्णा यल- 
विशेषोपादानार्थम्‌ । | 


छ). 


2 fr ऱ्य 


[ प्रश्न ६ 


हो जाता है । इसी नियमके 
अनुसार यह भौ सिद्ध होता है कि 
प्रल्यकाछमें भी यह जगत्‌ उस 
अक्षरमे ही स्थितं होता है और 
फिर उसीसे उत्पन हो जाता है, 
क्योकि जो कारण नहीं है उसमें 
कार्यका लीन होना सम्भव नहीं है। 


इसके सिवा [ प्रश्न ३।३ में ] 
यह कहा भी है कि “यह प्राण 
आत्मासे उत्पन होता है! तथा 
सम्पूर्ण उपनिषदोंका यह निश्चित 
अभिप्राय है कि “जो जगतका 
आदि कारण है उसके ज्ञानसे ही 
आत्यन्तिक कल्याण हो सकता 
है।' अभी [प्रश्न 9 । १० में] यह 
कहा जा चुका है कि “वह सर्वज्ञ 
और स्वोत्मक हो जाता है ।! 
अतः अब यह बतलाना चाहिये 
कि उस पुरुषसंक्षक सत्य और 
अक्षरको कहाँ जानना चाहिये £ 
इसीके लिये यह [ छठा ] प्रश्न 
आरम्भ किया जाता है । आख्या- 
यिकाका उल्लेख इसलिये किया 
गया है कि जिससे विज्ञानकी 


दुल्भता प्रदर्शित होनेसे मुमुक्षुळोग. 
उसकी प्राप्तिके लिये विशेष | 


प्रयत्न करें । 


| 


प्रश्न द] 


झाङ्करभाष्याथं 
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i Es i fo oe wo eon veo ie र्‍या ol रा... 


हे भगवन्‌ हिरण्यनाभो नामतः | 
कोसलायां भवः कौसल्यो राज- 
पुत्रो जातितः क्षत्रियो माम्‌ 
उपेत्योपगम्येत्चुच्यमान प्रश्नम्‌ 
अएच्छत । षोडशकलं पोडश- 
संख्याकाः कला अवयवा इव 
आत्मन्यविद्याध्यारोपितरूपा 
यसिन्‌ परुषे सोऽयं पोडशकलस्तं 
पोडशकल हे भारद्वाज पुरुप 
वेत्थ ब्रिजानासि । तमहं राजपुत्र 
कुमार पृष्टयन्तमन्रतरुक्तवानसि 
नाहमिमं वेद यं त्वं पृच्छसीति। 

_एवयुक्तवत्यपि मय्यज्ञानम्‌ 
असभावयन्तं तमज्ञाने कारणम्‌ 
अवादिपस्‌। यदि कथञ्चिद्‌ हमिमं 
त्वया पृष्टं पुरुपमवेदिषं विदित- 
वानसि कथमत्यन्तशिष्यगुण- 


बतेऽथिने ते तुभ्यं नावल्यं नोक्तः | 


वानसि न जूयामित्यथेः । 
भूयोऽप्यम्रत्ययमिवालक्ष्य 

्रत्याययितुमब्रवम्‌ । समूल; 
सह मूलेन चा एषोऽन्यथा 


[ अत्र सुकेशाका प्रश्न आरम्भ 
होता है-] 'हे भगवन्‌ ! कोसळ- 
पुरीमें उत्पन्न हुए हिरण्यनाभ नामक 
एक राजपुत्रने-जो जातिका क्षत्रिय 
था मेरे समीप आकर यह आगे 
कहा जानेवाला प्रश्न किया-'हे 
भारद्वाज ! क्या तू पोडशकल 
पुरुषको--जिस पुरुषमें, शरीरमें 
अवयवोंके समान, अविद्यावश 
सोलह कलाँ आरोपित की गयी 
हों उसे षोडशकळ पुरुष कहते हैं 
ऐसे उस सोलह कलाओंबाळे 
पुरुषको क्या त्‌ जानता है ? इस 
प्रकार पूछते इए उस राजकुमारसे 
मैने कहा--'तुम जिसके विषयमें 
पूछते हो में उसे नहीं जानता ।? 

ऐसा कहनेपर भी मुझमें अज्ञानकी 
सम्भावना न करनेवाले उस 
राजकुमारको मैंने अपने अज्ञानका 
कारण बतलाया--“यदि कहाँ 
तेरे पूछे हुए इस पुरुषको मैं जानता 
तो तुझ अत्यन्त शिष्यगुणसम्पन्न 
प्रार्थीसे क्यों न कहता ! अर्थात्‌ 
तुझे क्यों न बतलाता ? फिर भो 
उसे अविश्वस्त-सा देख उसको 
विश्वास दिलानेके लिये मैने केंहा-- 
“जो पुरुष अपने आत्माको अन्यथा 
करता हुआ अनृत-अयथार्थ 


रोकाम्यां विच्छियते विनश्यति। 
यत एवं जाने तसाननाहदम्यहम्‌ 
अनतं वक्त मूढवत्‌ । 

स राजपुत्र एवं प्रत्यायितः 
तुष्णीं ब्रीडितो रथमारुह्य 
ग्रववाज प्रगतवान्यथागतमेव । 
अतो न्यायतउपसचाय योग्याय 

. जानता विद्या वक्तव्यैवानृतं च 
न वक्तव्यं सर्वाखप्यवस्थासु 
इत्येतस्सिद्धं भवति । तं पुरुषं 
त्वा त्वां एच्छामि मम हृदि 
बिज्ञेयत्वेन शल्यमिव मे हृदि 
स्थित क्वासौ वर्तते विज्ञेयः 
पुरुष इति ॥ १॥ 


भाषण करता है वह समूल अर्थात्‌ 
मूलके सहित सूख जाता है अर्थात्‌ 
इस लोक ओर परलोक दोनोंसे ही 
विलग होकर नष्ट हो जाता है। 
मैं इस बातको जानता हूँ, 
इसलिये अज्ञानी पुरुषके समान 
मिथ्या भाषण नहीं कर सकता । 
इस प्रकार विश्वास दिलाये 
जानेपर वह राजकुमार चुपचाप-- 
संकुचित हो रथपर चढ़कर जहाँसे 
आया था वहीं चला गया । इससे 
यह सिद्ध होता है कि अपने 
समीप नियमपूवक आये हुए योग्य 
जिज्ञासुके प्रति विज्ञ पुरुषको 
विद्याका उपदेश करना ही चाहिये 
तथा सभी अवस्थाओंमें मिथ्या 
भाषण कभी न करना चाहिये । 
[सुकेशा कहता है--'हे भगवन्‌ |] 
मेरे हृदयमें ज्ञातम्यरूपसे काँटेके 
| समान खटकते इए उस पुरुषके 
विषयमे मैं आपसे पूछता हूँ कि 
वह ज्ञातव्य पुरुष कहाँ रहता है ?। १। 


“EOS. 
पिपलादका उचर- बढ पुरुष ग्ररीरमे स्थित है। 


तस्मै स होवाच । इहैवान्तःशरीरे सोम्य स पुरुषो 
यस्मिन्नेताः षोडश कलाः प्रभवन्तीति ॥ २ ॥ 


प्रश्न] 


शाङ्करभाष्याथे 
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उससे आचार्य पिप्पलादने कहा-- है सोम्य ! जिसमें इन सोलह 
कलाओंका प्रादुभीव होता है वह पुरुष इस रारीरके भीतर ही 


चर्तमान है ॥ २ ॥ 

तस्मै स होवाच । । 
शरीरे हृदयपुण्डरीकाकाशमध्ये 
हे सोम्य स पुरुषी न देशान्तरे 
विज्ञेयो यसिन्नेता उच्यमानाः 
षोडश कलाः ग्राणाद्याः प्रभवन्ति 
उत्पद्यन्त इति षोडशकलामिः 
उपाधिभूताभिः सकल इव 
निष्कलः पुरुषो लक्ष्यतेऽविद्ययेति 
तदुपाधिकलाध्यारोपापनयेन 
विद्यया स पुरुषः केवलो दशेयि- 
'तव्य इति कलानां तत्प्रभवत्वम्‌ 


उससे उस ( पिप्पलादाचार्य ) 
ने कहा-हे सोम्य | उस पुरुषको 
यहीं--इस शरीरके भीतर हृदय- 
पुण्डरीकाकारमें ही जानना 
चाहिये--किसी अन्य देश (स्थान) 
में नहीं, जिस (पुरुष) में कि 
इन आगे कही जांनेवाली प्राण 
आदि सोलह कलाओंका प्रादुर्भाव 
होता है अर्थात्‌ जिससे ये उत्पन्न 
होती हैं । इन उपाधिभूत सोलह- 
कलाओंके कारण वह पुरुष कला- 
हीन होकर भी अविद्यावश कलाः 
वान्‌-सा दिखलायी देता है । उन 
औपाधिक कळाओंके अध्यारोपकी 
विद्यासे निवृत्ति करके उस पुरुषको 
शुद्ध दिखलाना है इसलिये प्राणादि 
कलाओंको उसीसे उत्पन्न होनेवाळी 


उच्यते। प्राणादीनामत्यन्तनिर्विशेषे| कहा है, क्योंकि अत्यन्त निविशेष, 


द्ये शुद्धे तत्वे न शक्योऽध्याः 
- रोपमन्तरेण प्रतिपाद्यप्रतिपाद- 
नादिव्यवहारः क्तमिति 
'ग्रमवस्थित्यप्यया आरोप्यन्ते 
अविद्याविषयाः । 
'प्रश्‍नो> ४ ` 


| जा सकता । 


चैतन्या- 


अद्रय और विशुद्ध तत्त्वमे अध्या- 
रोपके बिना प्रतिपायअतिपादन 
आदि कोई व्यवहार नहीं किया 
इसलिये उसमें 
कलाओंके अविद्याविषयक उत्पत्ति, 
खिति और प्रल्यका आरोप किया 
जाता है, क्योंकि ये कलाएँ चैतन्यसे 
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> (0 
` व्यतिरेकेणेव हि कला जायमानाः | अभिन्न रहकर ही सवदा उत्पन्न 


तिष्ठन्त्यः प्रलीयमानाश्च सवदा 
लक्ष्यन्ते । 


अत एव भ्रान्ताः केचिद्‌ |. 


आत्मचैतन्ये 


re 
विकल्पाः घटाद्याकारेण चेतन्यम्‌ 
एव प्रतिक्षणं जायते 
नश्यतीति तन्निरोधे शून्यमिव सर्व 
मित्यपरे | घटादिविषयं चैतन्य 
चेतयितुनित्यस्ात्मनोऽनित्यं . 
जायते विनश्यतीत्यपरे । चेतन्यं 
भूतधर्म इति लौकायतिकाः । 
अनपायोपजनधर्मकचैतन्यमात्मा 
एव नाम स्पायुपाधिषमेः 
ग्रत्यवभासते “सत्यं 
न्तं ब्रह्म” (ते०उ०२। १।१) 
“अज्ञान ब्रह्म” ( ऐ० उ० ५।३) 
“विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” (ब्र० उ० 
२।९।२८ ) “ज्ञानघन एव” 
( बृ० 3० २। ४। १२ ) इत्यादिः 


स्थित तथा छीन होती देखी 
जाती हैं । 

इसीसे कुछ भ्रान्त पुरुर्षोका 
मत है कि 'अग्निके संयोगसे घृतके; 
समान चैतन्य ही प्रत्येक क्षणमें 
घट आदि आकारोंमें उत्पन्न और 
नष्ट हो रहा है।! इनसे भिन्न 
दूसरों ( शून्यवादियों ) का मत है 
कि इनका निरोध हो जानेपर 
सत्र कुछ शून्यमय हो जाता है ।? 
तथा अन्य ( नेयायिक ) कहते हैं 
कि 'चेतयिता नित्य आत्माकी 
घटादिको विषय करनेवाली अनित्य 
चेतनता उत्पन्न और नष्ट होती 
रहती है! तथा लोकायतिकों 
( देहात्मवादियों ) का कथन हे 
कि “चेतनता भूतोंका घर्म है! । 
"परन्तु “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः “प्रज्ञानं 
ब्रह्म' “विज्ञानमानन्द्‌ ब्रह्मः 'विज्ञान- 
घन एव! इत्यादि श्रुतियोंसे यह 
सिद्ध होता है कि उत्पत्ति-नाशरूप 
धर्मसे रहित चेतन ही आत्मा है; 
वही नाम-रूप आदि औपाधिक 
घमांसे युक्त भास रहा है । अपने 


श्रुतिभ्यः | खरूपच्यभिचारिषु | स्वरूपसे व्यभिचारी ( बदळनेवाले ) 
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ट पदाथोमें चैतन्यका व्यभिचार 


क $ लाती ( परिवर्तन ) न होनेके कारण जो 
यथा या यः 
यः पदार्थों विज्ञायते पदार्थ जिस-जिसप्रकार जाना जाता 


तथा तथा ज्ञायमानत्वादेव तस्य | है उसके उस-उसप्रकार जाने जानेकें 


बैतनखाव्यभिचारित्वम्‌ कारण ही उस-उस पदार्थके चैतन्य- 
तस्य चतनस्याव्यभिचारित्वम्‌ । | का अन्यभिचार सिद्ध होता है | 


वस्तुतत्त्वं भवति किञ्चित्‌, न | “कोई वस्तुतत्त है तो सही 
चालुपप किन्तु जाना नहीं जाता” ऐसा 

ज्ञायत इति - 
a नम्‌ । रूपं च हञ्यते कहना तो “रूप तो दिखलायी देता 
अन्याभिचारो न चास्ति रुरिति ह्‌ है परन्तु नेत्र नहीं है” इस कथनके 
अवति चेरत | समान अयुक्त ही है । ज्ञेयका तो 


यथा । व्यभिचरति | ज्ञानमें व्यभिचार होता है किन्तु 


तु ज्ञेयम्‌ $ न ज्ञानं व्यभिचरति | ज्ञानका ज्ञेयमें कभी व्यभिचार नहीं 


होता, क्योंकि एक ज्ञेयका अभाव 
कदाचिदपि ज्ञेयम्‌ , ज्ञेयाभावे- | होनेपर भी ञेयान्तरमें ज्ञानका 
ऽपि ज्ञेयान्तरे भाबाज्ज्ञानस्य | | सद्भाव रहता ही है; ज्ञानके 
५ । अभावमें तो ज्ञेय किसीके ल्यि 
ज्ञाने 

न हि ज्ञानेऽसतिज्ञेयं त लाली लेला छि ए. 

कस्यचित्‌ ; सुषृप्तेददशनात्‌ । उनका अभाव देखा जाता है । 
ज्ञानस्यापि सुषुपेऽभावाज्ज्ञेय- | मध्यस्थ-सुषुप्तिमें तो ज्ञानका 


च भी अभाव है; अतः उस समय 
शान जप ज्ञेयके समान ज्ञानके खरूपका भी 
इति चेत्‌ । व्यभिचार होता है ? 

अ जो पदार्थ जिस प्रकार जाना जाता है उसके ज्ञानके प्रकारभेदका 
कारण तो उपाधि है परन्तु उसमें ज्ञानत्व उस अव्यभिचारी चेतन्यका ही है जो 
सारी उपाधियोंकी ओटमें उनके अधिष्ठानरूपसे सर्वत्र अनुस्यूत है | इसीलिये 

` यह कहा गया है कि जो पदार्थ जिस प्रकार भासता है उसके उसी प्रकार 
भासित होनेसे ही उस पदार्थके चेतन्यका अव्यभिचार सिद्ध होता दै, क्योंकि 
यदि उसमें चेतन्यका व्यभिचार होता तो उसका ज्ञान ही नहीं हो. सकता था। 
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| 
ज्ञेयावभासकस्य ज्ञानस्या- 
हो छौकज्ज्ञेयाभिव्यञ्जक 
शानसद्भांव- त्वात्स्वव्यङग्यामाव 
सापनग आलोकाभावानुपपत्ति- 
वत्सुपुप्ते विज्ञानाभावा नुपपत्तेः । 
नद्यन्धकारे चक्षुपा रूपानुपलब्धौ 
चक्षुपोऽभावः शक्यः कल्पयितु 
वैनाशिकेन । 
वैनाशिको ज्ञेयाभाषे ज्ञाना- 
भावं कल्पयत्येवेति चेत्‌ । 


येनं तदभावं कर्पयेत्तस्या- 
अनाकषदद- भोव केन करप्यत इति 
समीक्षा वक्तव्यं वेनाशिकेन, 
` तदभावस्यापि ज्ञेय 
त्वाञ्ज्ञानाभावे तदनुपपत्तेः । 
ज्ञानस्य शैयाव्यतिरिक्तत्वा- 
ज्जेयाभावे ज्ञानाभाव इति चेत्‌। 


न; अभावस्यापि ज्ञेयत्वाभ्यु- 
पगमादभावोऽपि - ज्ञेयोऽभ्युपः 


अञ्जो पनिषद्‌ 
Cr DRM ०>>७> So oe cE 
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तिच्चान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहीं । ज्ञेयका अवभासक ज्ञान 
प्रकाशके समान: ज्ञेकी अभि- 
व्यक्तिका कारण है; अतः प्रकाश्य 
वस्तुओंके अभावमे जिस प्रकार 
प्रकाशका अभाव नहीं माना जाता 
उसी प्रकार सुषुप्तिमें वस्तुओंक्री 
प्रतीति न होनेसे विज्ञानका अभाव 
मानना ठीक नहीं । अन्धकारमें 
रूपकी उपलब्धि न होनेपर वैनाशिक 
( क्षणिक विज्ञानवादी ) भी नेत्रके 
अभावकी कल्पना नहीं कर सकता। 


मध्यस्थ-परन्तु वेनाशिक तो 
जेयके अमावमें ज्ञानके अभावकी- 
कल्पना करता ही है। 
सिद्धान्वी-उस वैनाशिकको 
यह बतलाना चाहिये कि जिस 
( ज्ञान ) से ज्ञेयके अभावकी 
कल्पना की जाती है उसका अभाव 
किससे कल्पना किया जाता है £ 
क्योंकि उस ( ज्ञान) का अभाव 
भी ज्ञेयरूप होनेके कारण बिना 
ज्ञानके सिद्ध नहीं हो सकता । 
मध्यस्थ-ज्ञान ज्ञेयसे अभिन्न है, 
इसलिये ज्ञेयके अभावमे ज्ञानका भी 
अमाव हो जाता है-ऐसा माने तो ? 
पिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि अभाव भी ज्ञेयरूप माना 
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गम्यते पैनाशिकेनिंत्यश्चं तद्व्य- | गया है । वेनाझिकोंने अभावको 


तिरिक्त चेज्ज्ञानं नित्यं कहिपतं 
स्यात्तदभावस्य च ज्ञानात्मक 
सखादभावत्वं वाङ्मात्रमेव न 
परमार्थतोऽमावत्वमनित्यत्बं च 
ज्ञानस्य । न च नित्यस्य 
ज्ञानस्याभावनाममात्राध्यारोपे 
किश्चिन्नरिछन्नम्‌ । 

अथाभावो ज्ञेयोऽपि सन्‌ 
ज्ञानव्यतिरिक्त इति चेत्‌ । 

न तहिं ज्ञेयाभाषे ज्ञाना- 
भावः । 

ज्ञेयं ज्ञानच्यतिरिक्तं न तु 
ज्ञानं ज्ञेयव्यतिरिक्तमिति चेत्‌ । 

न; शब्दमात्रत्वाद्विशेषानुप- 
पत्तेः । ज्ञेयज्ञानयोरेकत्वं चेद 


भ्युपगम्यते ज्ञेयं ज्ञानव्यतिरिक्त 


` ज्ञानं ज्ञेयव्यतिरिक्तं नेति तु 


शब्द्मात्रमेतद्वषह्विरश्िव्यतिरिक्तः 


भी ज्ञेय और नित्य खीकार किया 
है । यदि ज्ञान उससे ( ज्ञेयसे ) 
अभिन्न है तो वह [ उनके मतमें 
भी ] नित्य मान लिया जाता है। 
तथा उसका अमाव भी ज्ञानखरूप 
होनेके कारण उसका अभातत्व 
नाममात्रको ही रहता है, वास्तवमें 
ज्ञानका अभावत्व एंव अनित्यत्व 
सिद्ध नहीं होता । नित्यज्ञानका 
केवळ “अभाव” नाम रख देनेसे ही 
हमारा कुछ विगइ नहीं जाता । 

मध्यसंथ-किन्तु यदि अभाव 
ज्ञेय होनेपर भौ ज्ञानसे भिन्न माना 
जाय तो ? 

सिद्धान्ती-तब तो ज्ञेयका 
अभाव होनेपर ज्ञानका अभाव 
हो ही नहीं सकता । 

मध्यस्थ-परन्तु ज्ञेय ही ज्ञानसे 
भिन्न माना जाय, ज्ञान ज्ञेयसे भिन्न 
न माना जाय तो? 


सिद्धान्ती-ऐसा मत कहो, 
क्योकि यह कथन केवल शब्दमात्र 


। होनेसे इसमें कोई विशेषता नहीं 


है । यदि तुम ज्ञान ओर क्षेयकी 
अभिन्नता मानते हो तो 'ज्ञेय 
ज्ञानसे भिन्न है किन्तु ज्ञान ज्ञेयसे 
भिन्न नहीं है! यह कथन इसी प्रकार 
केवळ शाब्दमात्र है जैसे यह मानना 
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' अग्निन वहिव्यतिरिक्त इति 
यद्वदभ्युपगम्यते । ज्ञेयव्यतिरेके 
तु ज्ञानस ज्ञेयामावे ज्ञानाभावाः 
चुपपत्तिः सिद्धा । 

ज्ञेयाभावेऽदशेनादभावो 
ज्ञानस्येति चेत्‌ ! 
न सुषुपे जञप्त्यभ्युपगमात्‌। 
वैनाशिकेरभ्युपगम्यते हि सुपुपे 
` ऽपिज्ञानास्तित्यम्‌ । 
तत्रापि ज्ञेयत्वमभ्युपगम्यते 


ज्ञानस्य स्वेनेवेति चेत्‌ । 
न, भेदस्य सिद्धत्वात्‌ । सिद्धं 


ह्ममावविज्ञेयाविषयस्य ज्ञानस्य 
अभाबज्ञेयव्यतिरेकाज्ज्ञेयज्ञानयोः 


अन्यत्वम्‌। न हि तत्सिद्धं मृत- 


मिवोजीवयितु पुनरन्यथा कतुं 
शक्यते वेनाशिकशतेरपि । 


प्रश्षोपतिषद्‌ 
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कि “बहि अग्निसे भिन्न है, परन्तु 
अग्नि वहिसे भिन्न नहीं है । 
अतः यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान 


ज्ञेयसे व्यतिरिक्त होनेके कारण 


ज्ञेयका अभाव होनेपर ज्ञानका 
अमाव नहीं माना जा सकता । 
मध्यस्थ-परन्तु ज्ञेयका अभाव 
हो जानेपर तो प्रतीत न होनेके कारण 
ज्ञानका भी अभाव हो जाता है £ 
सिड्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि सुषुसिमें ज्ञप्तिका 
अस्तित्व माना गया है--वेनाशिकोंने 
सुषुस्तिमें भी विज्ञानका अस्तित्व 
स्वीकार किया ही है । 
-मध्यस्थ-परन्तु उस अवस्थामें 
भी ज्ञानका ज्ञेयत्व स्वयं अपनेसे 
( ज्ञानसे ) ही माना जाता है ।# 
तिच्चान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि उन ( ज्ञान और ज्ञेय ) का 
भेद सिद्ध हो ही चुका है । अभाव- 
रूप विज्ञेयविषयक ज्ञान अभावरूप 
ज्ञेयसे भिन्न होनेके कारण ज्ञेय और 
ज्ञानकी भिन्नता पहले सिद्ध हो 
चुकी है । उस सिद्ध हुईं बातको, 
मृतकको पुनः जीवित करनेके 
समान, सैकड़ों वेनाशिक भी अन्यथा, 
नहीं कर सकते । 


$ अर्थात्‌ ज्ञान ज्ञानका ही शेय माना गया है । 
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ज्ञानस्य जञेयत्वमेवेति तदप्यन्येन, पूर्व०-ज्ञानको किसी अन्य 
- नेति ज्ञेयकी अपेक्षा है--यदि ऐसा 
तदप्यन व्वप्पक्षेशतिप्रसङ्ग | माने तो तेरे पश्चमे वह ज्ञान किसी 
अन्यक्रा ज्ञेय है ओर वह किसी 
इति चेत्‌। . अन्यक्रा' ऐसा माननेसे अनवस्था- 
दोष होगा । 
सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि सम्पूर्ण वस्तुओका 
[ ज्ञान और ज्ञेयरूपसे ] विभाग 
क्रिया जा सकता है | जब कि सत्र 
वस्तुएँ किसी एकहीकी ज्ञेय हैं तो 
उनसे भिन्न [ उनका प्रकाशक ] 
ज्ञान तो ज्ञान ही रहता है। यह 
वैनाशिकोसे इतर मतात्रटम्ियोंने 
दूसरा ही विभाग माना है। 
इस विषयमें कोई तीसरा विभाग 


न, तद्विभागोपपत्तेः सवस्य । 
यदा हि सवं जञेयं कस्यचित्तदा 
तद्व्यतिरिक्त ज्ञाने ज्ञानमेवेति 
द्वितीयो विभाग एवाभ्युपगम्यते 


` अवेनाशिकेने ` तृतीयस्तद्विषय 


इृत्यनतरस्थानुपपत्तिः। नहीं माना गया । अतः उनके 

, मतमें अनअ्जस्था नहीँ आ सकती । 

ज्ञानस्य स्वेनेत्राविज्ञेयत्वे | पूर्व०-यदि ज्ञानको अपनेसे 

जारि हि ही ज्ञेय न मांना जायगा तो उसके 
सवज्ञत्वहानिरिति चेत्‌ । दी तीशी! 


सिद्धान्ती-यद दोष भी उस 
( वैनाशिक ) का ही हो सकता 
है; हमें उसे रोकनेकी क्या आवश्य- 
कता है £ अनवस्था-दोष भी 
ज्ञानका ज्ञेयत्व माननेसे ही है । 
वेनाशिकोंके मतमें ज्ञान ज्ञेय तो 
अवश्य ही है; अतः अपना ही , 
ज्ञेय न हो सकनेके कारण उसकी 
अनवस्था भी अनिवार्य ही है | 


सोऽपि दोषस्तस्यैवास्तु कि 
तन्निबहदेणेनासाकम्‌ । अनवस्या- 
दोषश्च ज्ञानस्य ज्ञेयत्वाभ्युप- 
रामात्‌ । अवश्यं च वैनाशिकानां 
ज्ञानं ज्ञेयम। स्त्रात्मना चाविज्ेय- 
स्वेनानवस्थानिवाया। 


nn 
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समान एवायं दोप इति 
चेत्‌ । 
न ज्ञानस्थकत्वोपपत्तेः । 


शानावभासस्य सवंदेशकालपुरुपादय- 
आपाधिकम्‌ i 
अनेकवम्‌ वस्थमेकमेव ज्ञान 


नामख्पाद्यनेकोपाधिभेदात्‌ 

सचित्रादिजलादिप्रतिबिम्त्रवद्‌ 
अनेकधावभासत इति । नासौ 
दोपः । तथा चेहेदमुच्यते । 


ननु श्रुतेरिहेवान्तःशरीरे 
परिच्छिन्नः कुण्डबद्रवत्पुरुष 
इति । 
न, प्राणादिकलाकारण- 
. आत्मनः रवात्‌ । नहि शरीरः 
अपरिच्छि्नत्व 
निरुपण श्रद्धादीनां कलानां 
कारणत्वं प्रतिपत्तु शकनुयात्‌। 
कलाक्रायत्वाच शरीरस्य । न 
हि पुरुषकार्याणा कलानां कार्य 


प्रश्नोपनिषद्‌ 
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पूर्व०-यह दोष तो तुम्हारे 
पक्षमे भी ऐसा ही है ।* 


तिद्धान्ता-नढीं, ज्ञानका एकत्व 
सिद्ध हो जानेके कारण [ हमारे 
मतमें ऐसा कोई दोष नहीं आ 
सकता; हम तो मानते हैं कि ] 
सम्पूर्ण देश, काळ और पुरुष आदि 
अत्रस्थाओंमें, जळादिमें प्रतिबिम्बित 


हुए सूर्य आदिके समान एक ही : 


ज्ञान अनेक प्रकारसे भासित हो 
रहा है। अतः [ हमारे मतमें ] 
दोष नहीं है । इसीसे यहाँ 
यह [ कळाओंके प्राहु्भीवकी ] 
बात कही गयी है । 

पूर्व०-परन्तु इस श्रुतिके 
अनुसार तो पुरुष, कूँडेमे बेरके समान 
इस शारीरमें ही परिच्छिन्न है । 


तिद्धार्न्ता-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि पुरुष प्राणादि 
कलाओंका कारण है; और जो 


, | शारीरमात्रसे परिच्छिन्न होगा उसे 


प्राण एवं श्रद्वादि कलाओंके कारण- 
रूपसे कोई नहीं जान सकता, 
क्योंकि शरीर तो उन कलाओंका 
ही कार्य है । पुरुषकी कार्यरूपं 
कलाओंका कार्य होकर शरीर 


अ क्योंकि ज्ञानको किसीका जेय न माननेसे उसका व्यवहार ही सिद्ध 


नहीं हो सकता | 
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सच्छरीरं कारणकारणं खस 
पुरुषं ङुण्डबद रमिवाभ्यन्तरी- 
कुर्यात्‌ । 
चीजब्गक्षादिवरस्यादिति चेत्‌। 
यथा बीजकाय बरक्षस्तत्कायं च 
फलं खकारणकारणं बीजम्‌ 


अभ्यन्तरीकरोत्याम्रादि तद्वत्‌ 
पुरुपमभ्यन्तरीकुर्याच्छरीरं स्व- 
कारणकारणमपीति चेत्‌ । 

न; अन्यत्वात्सावयवत्वाच । 
दान्ते कारणबीजाद्वृक्षफल- 
संवृत्तान्यन्यान्येच बीजानि 
दार्शन्तिके तु स्वकारणकारण- 
भूतः स एव पुरुपः शरीरेऽभ्य- 
न्तरीकृतः श्रृयते | बीजबृक्षादीनां 
सावयवत्वाच्च स्यादाधाराधेयत्वं 
निरवययश्च पुरुपः सावययाश्च 
कलाः शरीरं च । एतेनाकाशः 
स्यापि शरीराधारत्वमनुपपन्न 


| अपने कारणके कारण पुरुषको, 


कूडेमे बेरके समान, अपने भीतर 
नहीं कर सकता । 


पूर्व ०-यदि वीज और बृक्षादिके 
समान ऐसा हो सकता हो तो ? 
जिस प्रकार बीजका कार्य वृक्ष है 
और उसका कार्य आम्रादि फल 
अपने कारणके कारण बीजको 
अपने भीतर कर लेता है उसी 
प्रकार अपने कारणका कारण 
होनेपर भी शरीर पुरुषको अपने 
भीतर कर टेगा-ऐसा मानें तो? 

सिद्धान्ती-[ पूव्रीजसे ] अन्य 
और सावयव होनेके कारण यह 
दृष्टान्त ठीक नहों है । दृष्टान्तमें 
कारणरूप बीजसे बृक्षके फलसे ढँके 
हुए बीज भिन्न ही हैं, किन्तु दाष्टान्तमें 
तो अपने कारणका कारणरूप 
बही पुरुष शरीरके भीतर हुआ 
सुना जाता हैं । इसके सिवा सावयव 
होनेके कारण भी बीज ओर वृक्षादिमें 
परस्पर आधार-आधेयमाव हो सकता 
है । किन्तु इधर पुरुष तो निरवयत्र 
है तथा कलाएँ और शरीर सावयव 
हैं । इससे तो शरीर आकाशका भी 
आधार नहीं बन सकता, फिर 
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किम्रुताकाशकारणस्य पुरुषस्य 
तसादसमानो दृष्टान्तः । 

कि दृष्टान्तेन वचनात्स्यादिति 
चेत्‌ । 

न; वचनखाकारकत्वात्‌ । न 


हि वचनं र 


च्याप्रियते । कि तहिं ? यथा 
भूतार्थावद्योतने । तसादन्तः 
शरीर इत्येतद्वचनमण्डस्यान्तः 
व्योमितिवच्च द्रृष्टव्यम्‌ । 

` ` उपलब्धिनिमित्तत्वाच्च, 
दशेनश्रवणमननविज्ञानादिलिङ्गैः 
अन्तःशरीरे परिच्छिन्न इव 
द्युपलभ्यते पुरुष उपलभ्यते चात 
उच्यतेऽन्तःशरीरे सोम्य स 
पुरुष इति। न पुनराकाशकारणः 
सन्दुण्डबद्रबच्छरीरपरिच्छिन्न 


प्रश्नोपनिषद 


[ प्रश्न ६ 


आकाशके भी कारणखरूप पुरुषकौ 
तो बात ही क्या है । इसलिये यह 
दृष्टान्त विषम है । 
मध्यस्थ-दृष्टान्तसे क्या है? 
श्रुतिके वचनसे तो ऐसा ही होना 
चाहिये । र्‌ 
सिद्धान्ता-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि वचन कुछ करनेवाला 
नहीं है । किसी वस्तुको कुछका- 
कुछ कर देनेके लिये वचन प्रदत्त 
नहीं हुआ. करता । तो फिर वह 
क्या करता है ? वह तो ज्यों-की- 
त्यो वस्तु दिखलानेमें ही प्रवृत्त होता 
है । अतः अन्तःशरीरे! इस वचन- 
को “अण्डेके भीतर आकाश' इस 
कथनके समान ही समझना चाहिये। 
इसके सिवा उपलब्धिका कारण 
होनेसे भी [ ऐसा कहा गया है. ]। 
दर्शन, श्रवण, मनन और विज्ञान 
( जानना ) आदि ढिङ्गोंसे पुरुष 
शरीरके भीतर परिच्छिन्न-सा 
दिखायी देता है, तथा इस (शरीर) 
में ही उसकी उपलब्धि भी होती है । 
इसीलिये यह कहा गया है कि 'हे 
सोम्य ! वह पुरुष इस शरीरके 
भीतर है ।' नहीं तो, आकाशका भी 
कारण होकर वह कूंडेमें बेरके 
समान शरीरमें परिच्छिन्न है--ऐसी 


प्रश्न ६ ] शाङ्करभाष्यार्थ ७,९ 
इति मनसापीच्छति वक्तु' मूढो- | वात कहनेकी तो कोई मूढ पुरुष 
श्रतिः | भी अपने मनसे भी इच्छा नहीं कर 
पि क 34220 0 सकता, फिर प्रमाणभूता श्रुतिकी 
॥२॥ तो बात ही क्या है ? ॥ २ ॥ 
र 0000 
यसिन्नेताः षोडश कलाः ऊपर “जिसमें ये सोलह कलाएँ 
व ० | उतपन्न होती हैं' यह बात पुरुषकी 
न्तीत्युक्त पुरुषावशेषणाथ्‌ | विशेषता बतळानेके लिये कही है । 
हट इस प्रकार अन्य अर्थ [ यानी पुरुष- 
कलानां प्रभवः स चान्यार्थोऽपि | कौ विशेषता बतढाने ]केल्यि 
श्रवण किया हुआ वह कलाओंका 
प्रादुर्भाव किस क्रमसे हुआ होगा यह 
इद्मुच्यते- चेतनपूर्विका च बतढानेके लिये तथा सृष्टि चेतन- 
पूर्विका है--इस बातको भी प्रकट 
सृष्टिरित्येवमथं च । करनेके ल्यि अब इस प्रकार कहा 
जाता है- 
ईक्षणपूर्वक सृष्टि 


स ईक्षांचक्र । कस्मिन्नहमुत्कान्त :उत्क्रान्तो भवि- 
ष्यासि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति ॥ ३ ॥ 


उसंने विचार किया कि किसके उत्क्रमण करनेपर मैं भी उत्क्रमण 

कर जाउँगा और किसके स्थित रहनेपर मैं स्थित रहुँगा १॥ ३॥ 
स पुरुषः षोडशकलः पृष्टो | उस सोल्ह-कलाओंवाले पुरुष- 
ही ने, जिसके विषयमै भारद्वाजंने 


ग्रो भारद्वाजेन ईक्षांचक्र ईक्षण | प्रश्‍न किया था, [ प्राणादिकी ] 
स्टू है ८ 0071 [ इ 'उत्क्रमण रा ] 

0० ~ 
कृतवानित्यथः | फळ ओर | प्राणसे श्रद्धा आदि ] 
न क्रमके विषयमें ईक्षण-दर्शन यानी 
सृष्टिफलक्रमादिविषयम्‌ कथम्‌? विचार किया । किस प्रकार विचार 


श्रुतः केन क्रमेण स्यादित्यत 


कि 
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इत्युच्यते कसिन्कवत्रिशेपे वि 
देहादुरक्रान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि 
अहभेबं कसिन्वा शरीरे प्रतिष्ठिते 
अहं प्रतिष्ठास्यामि प्रतिष्ठितः 
स्यामित्यर्थः । 

नन्वात्माकर्ता प्रधानं करे) 


यशे अतः र 
प्रधानकरवेत्वम उररीकृत्य प्रधान 
प्रवर्तते महदाद्याकारेण । तत्रेदम्‌ 
अनुपपन्नं पुरुषस्य खातन्त्येण 
थापक कर्ेत्ववचनम्‌} 
सत्तादिगुणसाम्ये प्रधाने प्र 
माणोपपन्ने सृष्टिकतेरि सतीश्वः 
रेच्छानुवतिछु वा परमाणुषु 
सत्स्तात्मनोऽप्येकत्वेन कवेत्वे 


साघनाभावादारमन आत्मन्य- | 


नर्थकर्तृत्वानुपपत्तेश्र । न हि 


प्रश्नोपनिषद 
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आठ | किया? सो बतळाते है---'किस विशेष 


[ प्रश्न ६ 


कर्ताके शरीरसे उत्कमण करनेपर मैं 
भी उत्क्रमण कर जाऊँगा तथा इसी 
प्रकार शरीरमें किसके स्थित रहनेपर 
मैं भी खित रहूँगा' [--यह निश्चय 
करनेके लिये उसने विचार किया] । 

पूर्व०-[. सांख्यमताचुसार ] 
आत्मा अकर्ता है और प्रधान सत्र 
कुछ करनेवाला है । अतः पुरुषके 
लिये उसके [भोग और अपवर्गरूप ] 
प्रयोजनको सामने रख प्रधान ही 
महदादिरूपसे प्रवृत्त होता है । इस 
प्रकार सच््ादि गुणोंके साम्यात्रस्था- 
रूप एवं सृष्टिकर्ता प्रधानके प्रमाणतः 


सिद्ध होते हुए तथा [ नैयायिक्रके 


मतानुसार ] ईश्वरकी इच्छाका 
अनुवर्तन करनेवाले  परमाणुओंके 
रहते हुए एकमात्र होनेके कारण 
आत्माके कर्तृत्वमे कोई साधन न 
होनेसे तथा उसका अपने ही लिये 
अनर्थकारित्व भी सिंद्ध न हो सकनेके 
कारण. पुरुषका जो खतन्त्रंतासे 
ईक्षणपूर्वक कर्तृत्व बतलाया गया है 
वह अयुक्त है; क्योंकि बुद्धिपूवक 


चेतनाबान्बुद्धिपूर्वकार्यात्मनोञ्नथ। कर्म करनेवाला कोई मी चेतनायुक्त 


कुर्यात्‌ । तसात्पुरुषार्थन प्रयोजनेन 


ब्यक्ति अपना अनर्थ नहीं करेगा । 


अतः पुरुषके प्रयोजनसे मानो ईक्षा- 


Ce ~ ~ 
ई्षापूवकमिव नियतक्रमेण प्रवत- | पूर्वक नियमित क्रमसे प्रवृत्त हुए 


er 


प्रश्न ६ ] 


झाङ्करभाष्याथं 
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च्यर्ड 29, cfs cn els kos cok fin ofl cfs wk fn (कमळ, 


मानेऽचेतने प्रधाने चेतनवदुप- 
चारोऽयं 'स ईक्षांचक्रे? इत्यादिः। 
यथा राज्ञः सर्वार्थकारिणि भृत्ये 


राजेति तद्वत्‌ । 

न; आत्मनो भोक्तृत्ववत्कवे- 
सांख्यमत- त्वोपपत्तेः| । 
निरसनम्‌ स्य॒ चिन्मात्रस्यापरि- 


णामिनोऽप्यात्मनो  भोक्तृत्बं 
तहद्वेदवादिनामीक्षादिपूर्वक 
जगत्कवृत्वमुपपत्न॑ श्रुति- 
आमाण्यात्‌ । 


तत्त्वान्तरपरिणाम आत्मनो- 
ऽनित्यत्वाशुद्धस्वानेकत्रनिमित्तो 
न चिन्मात्रस्रूपविक्रिया । अतः 
पुरुषस्य खात्मन्येव भोक्तृत्वे 
चिन्मात्रखरुपविक्रिया न दोषाय 
भवतां पुनर्वेदवादिनां सृष्टिकते- 
त्वे तच्वान्तरपरिणाम एवेत्याः 
त्मनोऽनित्यत्वादिसषेदोषग्रसङ्ग 
इति चेत्‌ । 


अचेतन प्रघानमें चेतनकी भाँति . 
“उसने विचार किया” इत्यादि प्रयोग 
औपचारिक है; जेसे राजाका सारा 
कार्य करनेवाले सेवकको भी राजा! 
कहा जातां है, उसीके समान 
इसे समझना चाहिये । 


सिद्धान्वी-ऐसा कहना उचित 
नहीं, क्योंकि आत्माके भोक्तृत्वके 
समान उसका कर्तृत्व भी बन 
सकता है । जिस प्रकार सांख्यमतमें 
चिन्मात्र ओर अपरिणामी आत्माका 
भोक्तृत्व सम्भव है उसी प्रकार श्रृति- 
प्रमाणसे वेदवादियोंके मतमें उसका 
ईक्षणपूर्वक कर्तृत्व भी बन सकता है। 

पूर्व ०-आत्माका तच्बान्तर परि- 
णाम ही उसके अनित्यत्व, अशुद्धत्व 
और अनेकत्वका कारण है, चिन्मात्र- 
खरूपका विकार नहीं । अतः पुरुषका 
अपनेमें ही भोक्तत्व रहनेके कारण 
उसका चिन्मात्रखरूप विकार किसी 
प्रकारके दोषका कारण नहीं है । 
किन्तु आप वेदवादियोके मतानुसार 
सृष्टिका कर्तृत्व माननेमें तो उसका 
तत्त्वान्तरपरिणाम ही मानना होगा 
और इससे आत्माके अनित्यत्व आदि 
सब प्रकारके दोषोंका प्रसङ्ग . 
उपस्थित हो जायगा । 


र 
द्यायां विषयनामरूपोः 


आत्मनः 


क्तत्वादे- पाध्यनुपाधिकृतविशेषाः 


हमा वियर 
नामरूपोपाधिकृतो हि 
विशेषोऽभ्युपगम्यत आत्मनो 

` बन्धमोक्षादिशा्रक्ृतसंव्यवहा- 
राय परमार्थतोऽनुपाधिकृतं च 
तच्मेकमेवाद्वितीयश्चुपादेयं सर्व- 
तार्किकबुद्धयनवग्राह्ममभय शिर 
इष्यते न तत्र कतेत्वं भोबतृतवं 


वा क्रियाकारकफलं च याद 


अद्वैतत्वात्सर्वभावानाम्‌ । 


` सांख्यास्त्वविद्याध्यारोपितम्‌ 
एव पुरुषे कतृत्वं क्रियाकारकं 


फलं चेति कल्पयित्वागमबाह्य- 
त्वात्युनस्ततखर्यन्तः परमार्थत 
एव भोक्तृत्वं पुरुषस्येच्छन्ति 
तत््ान्तर च प्रधानं पुरुषात्पर- 
मार्थवस्तुभूतमेव कर्प न्तोऽन्य- 
तार्किककृतबु द्विविषयाः सन्तो 
विहन्यन्ते । 
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पिद्धान्ती-यह बात नहीं है, 
क्योंकि हम अविद्याविषयक नाम- 
रूपमय उप्राधि तथा उसके अमावकें 
कारण ही एकमात्र ( निरुपाधिक ) 
आत्माकी [औपाधिक ] विशेषता 
मानते हैं । बन्ध-मोक्षादि झाखकेः 
व्यवहारके लिये ही आत्माका 
अविद्याकृत नाम-रूप-उपाधिमूछक 
विशेष माना गया है; परमार्थतः तो 
अनुपाधिकृत एक अद्वितीय तत्त्व ही 
मानना चाहिये, जो सम्पूर्ण 
तार्किकोकी बुद्धिका अत्रिषय, 
अभय और शिवखरूप है । 
उसमें कर्तृत्व-भोक्तुत्त अथवा 
क्रिया-कारक या फल कुछ भी नहीं 
है, क्योंकि सभी. भाव अद्वैतरूप हैं । 

परन्तु सांख्यवादी तो पुरुपमें: 
पहले अविद्यारोपित क्रिया, 
(कारक, कते और फलकी 
कल्पना कर फिर वेदराझ होनेके 
कारणं उससे घबड़ाकर पुरुषका 


* वास्तविक भोक्तृत्व मान बैठे हैं । 


तथा प्रधानको पुरुषसे भिन्न 
तत्त्वान्तरभूत परमार्थवस्तु मान 
टेनेके कारण अन्य तार्किकोंकी 
बुद्धिके विषय होकर अपने सिद्धान्त- 
से गिरा दिये जाते हैं । 


प्रश्न द] . 
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तथेतरे तार्किकाः सांख्यैः । 
इत्येवं परस्परविरुदवार्थकल्पनात 
आमिषार्थिन इव प्राणिनोऽन्यो- 
न्यविरुद्वमानार्थदशिंखाद्द्रस्‌ 


इसी प्रकार दूसरे तार्किक सांख्य- 
वादियोंसे परास्त हो जाते हैं । इस 
प्रकार परस्पर विरुद्ध अर्थकी कल्पना 
कर मांसलोळुप प्राणियोंके समान 
एक-दूसरेके विरोधी अर्थको ही देखने- 
वाळे होनेसे परमार्थतत्त्वसे दूर ही 


एवापकृष्यन्ते। अतस्तन्मतमनादृत्य| हटा दिये जाते हें । अतः मुमुक्षुलोग 


बेदान्ताथतस्वमेकत्वदशेन प्रति 
आद्रवन्तो मुमुक्षवः स्युरिति ता- 
किंकमतदोपप्रदरशनं किश्चिदुच्यते 
असाभिन तु तार्किकवत्तात्पर्येण। 
तथैतदत्रोक्तम्‌-- 


“विवदर्स्वेव निक्षिप्य 
विरोधोड्भवकारणम्‌ । 
तैः संरक्षितसद्बुद्विः 
` सुखं निर्वाति वेदवित्‌ ॥” 
इति । 


कि च भोवतृत्वकतेस्वयो- | 


विंक्रिययोविंशेषाचुपपत्तिः । का 
नामासौ कतृत्वाजात्यन्तरभूता 
सोकतृत्वविशिष्टा विक्रिया यतो 
- भोक्ते पुरुषः करप्यते न कर्ता 


उनके मतका अनादर कर वेदान्तके 
तात्पयौर्थ एकत्वदर्शानके प्रति आदरः 


युक्त हों-- इसलिये ही हम तार्किकों- 


के मतका किञ्चित्‌ दोष प्रदर्शित 
करते हैं, तार्किकोंके समान कुछ 
तत्परतासे नहीं । 

तथा इस विषयमें ऐसा कहा 
गया है-- 


“[ भेद सत्य हे--इस ] विरोध- 


| की उत्पत्तिके कारणको विवाद 


करनेबाळेके ऊपर ही छोड़कर 
जिसने अपनी संद्बुद्धिको उनसे 
सुरक्षित रक्खा है वह वेदवेत्ता सुख- 
पूर्वक शान्तिको प्राप्त हो जाता है ।” 
इसके सिवा, भोक्तृत्व और 
कर्त्व इन दोनों विकारोंमें कोई 
अन्तर मानना भी उचित नहीं है। 
कर्तृत्वसे विजातीय यह भोक्तृत्व- . 
विशिष्ट विकार है क्या? जिससे 
कि पुरुष भोक्ता ही माना जाता 


प्रक्षोपनिषद्‌ 
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BP ला 
प्रधान तु केव न भोति । 


नक्त पुरुपश्चिन्मात्र एव ते 
साता चखात्मखो वि क्रि 
कहतवगबदतवः यते मुञ्जानो न 
खरूपबिविचनस, तसवान्त्रपरिणाः 
मेन । प्रधान तु तततान्तरपरिणाः 
गेन बिक्रिगतेप्तोञ्नेकमणुद्रस्‌ 
अचेतन चेत्यादिशमततद्विपरीतः 
पुरुषः । 
नासौ विशेषो वाद्मात्रत्वात्‌। 
अस्य प्रागभोगोत्पत्तेः केवलः 
परिहारः चिन्मात्र पुरुषख 
भोक्तृत्वं नाम विशेषो भोगो- 
त्त्तिकाले चेजायते निवृत्ते च 
भोगे पुनसतद्विशेषादपतश्चिन्मात्र 
एव भवतीति चेन्महदाद्याकारेण 
ब परिणम्य प्रधानं ततोऽपेत्य 
पुनः प्रधानं खरूपेणावतिष्ठत 
इत्यस्यां कल्पनायां न कश्चि- 
` द्विशेष इति वाझात्रेण प्रधानः 


[ प्रश्न ६ 


है, कर्ता नहीं तथा प्रधान कर्ता 
ही है, भोक्ता नहीं ? 


पूर्व-यह पहले ही कहा जा 
चुका है कि पुरुष चिन्मात्र हो है. 
और वह भोग करते समय अपने 
खरूपमें स्थित हुआ ही विकारको 
प्राप्त होता है--उप्तका विकार 
तचान्तरपरिणामके द्वारा नहीं 
होता । किन्तु प्रधान तत्त्वान्तर- 
परिणामके द्वारा विकृत होता है; 
अतः वह [ महत्तत्त्वादि-भेदसे ] 
अनेक, अशुद्ध और अचेतन आदि 
धमोसे युक्त है, तथा पुरुष उससे 
विपरीत खभाववाला है । 


सिद्धान्ती-यह कोई विशेषता 
नहाँ है, क्योकि थह “तो केवळ 
शब्दमात्र है । यदि भोगोत्पत्तिके 
पूर्व केवळ चिन्मात्ररूपसे स्थित 
पुरुषमें भोगकी उत्पत्तिके समय ही 
मोक्तुत्वरूप कोई विशेषता उत्पन्न 
होती है और भोगके निवृत्त होनेपर 
उस विशेषताके दूर हो जानेपर वह 
फिर चिन्मात्र ही रह जाता है तो 
प्रधान भी महत आदिरूपसे 


| परिणत होकर उनसे निवृत्त होनेपर 


फिर म्रधानरूपसे ही स्थित हो 
जाता है । अतः इस कल्पनामें 
कोई विशेषता नहीं है; इसलिये 
तुग्हारेद्वारा प्रधान और पुरुषके 


अझ ६] झाङ्करभाष्याथं १०५ _ 
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पुरुपयोविशिष्टविक्रिया कटप्यते। | विशिष्ट विकारकी कल्पना केवळ 
झब्दमात्रसे ही की गयी है । 
अथ भोगकारेऽपि चिन्मात्र | पूर्व०-ठीक है, परन्तु पुरुष 
एव प्राग्वत्पुरुष इति चेत्‌ । भोगकालमें भी पूर्ववत्‌ चिन्मात्र 


ही है । 
न तहिं परमार्थतो भोगः तिद्धान्ता तब तो परमार्थतः 
पुरुषस्य । पुरुषका भोग ही सिद्ध नहीं होता। 


भोगकाले चिन्मात्रस्य विक्रिया। पूर्व०-परन्तु भोगकालमें जो 
परमाव तेन भोगः पुरुपस्येति | चिन्मात्र पुरुषका विकार होता है 
चे वह वास्तविक ही होता है; इससे 

` पुरुषका भोग सिद्ध होता है । ` 


न; प्रधानस्यापि भोगकाले | तिडान्ती-नही, भोगकाळमें 

तो प्रधान भी विकारयुक्त होता है, 

विक्रियावत््वां्धोक्तबग्रसङ्कः । | इससे उसके भी भोक्तृत्वका प्रसंग 

धर आ जायगा।. यदि कहो कि 

चिन्मात्रस्थेव विक्रिया भोक्तृत्वम्‌| भोक्तृत्व चिन्मात्रके ही विकारका 

नद ९ | नाम है तो उष्णता आदि असाधारण 

इति चेदोषण्याद्यसाधारणधमं- | धर्मवाले अग्नि आदिके अभोत्तृत्वमे 

भी कोई कारण नहीं दिखलायी 

वतामग्न्यादीनामभोक्तृत्वे हेत्वः | देता क्योकि जिस प्रकार चेतनता 

ठ पुरुषका असाधारण धर्म है उसी 

नुपपात्तः । प्रकार उष्णता आदि उनके 
असाधारण घम हैं ] । 


ग्रधानपुरुषयोईयो्युगपङ्गो- | मध्यस्थ-यदि प्रधान और पुरुष 
क्तत्वमिति चेत्‌ । दोनोंका साथ-साथ भोक्तृच माना 
र 5 जाय तो ? | 
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न; प्रधानस्य पारा्थ्यानु- 
पपत्तेः । न हि भोक्त्रोईयोरित- 


रेतरगुणप्रधानभाव उपपद्यते 


प्रकाशयोरिवेतरेतरप्रकाशने । 
. भोगधमषति सत्त्वाद्रिनि 
: चेतसि पुरुषस चेतन्यप्रतिबिम्बो 
दयोजविक्रियख पुरुषस्य भोक्तृत्व- 
मिति चेत्‌ । 

न; पुरुषस्य विशेषाभावे 


योक्तृत्वकरपनानर्थक्यात्‌ । 
भोगरूपश्रेदनथः पुरुषस्य नास्ति 
सदा निविंशेषत्वातपुरुषस्य कस्य 
अपनयनाथं मोध्साधनं शास्र 
ग्रणीयते । अविद्याध्यारोपिता- 
नर्थापनयनाय झाख्नप्रणयन मिति 
चेत्परमार्थतः पुरुषी भोक्तैव न 
कर्ता प्रधानं कर्त्रेत न भोवत्‌ 
परमाथसद्वस्त्वन्तर पुरुषाचेतीयं 


प्रश्नोपनिषद्‌ 
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[ प्रश्न ६ 


पिद्धान्ती-ऐसा नहीं हो सकता, 
क्योंकि इससे प्रधानका पारार्थ्य 
(अन्यके लिये होना ) सिद्ध नहीं 
होगा । जिस प्रकार एक-दूसरेको 
प्रकाशित करनेमें दो प्रकाशोंका 
गोण-मुख्य भाव नहीं बन सकता उसी 
प्रकार दो भोक्ताओंका भी परस्पर 
गोण-मुख्य भाव नहीं हो सकता | 

पूर्व०-यदि ऐसा मानें कि 


“भोगधर्मवान्‌ सच्वयुणप्रधान चित्तमें _ 


जो चैतन्यक्रे प्रतिब्रिम्बका उदय. 
होना है .वही अविकारी पुरुषका 
भोक्तृत् है! तो £ 

` सिद्धान्त-ऐसा कहना ठीक 
नहीं; क्योंकि इससे तो पुरुषकी कोई 
बिशेषता न होनेके कारण उसके 
भोक्तृत्वकी कल्पना ही व्यर्थ सिद्ध 
होती है । यदि सर्वदा निविशेष 
होनेके कारण पुरुषमें भोगरूप 
अनर्थ हे ही नहीं तो मोक्षका 
साधनरूप शास्त्र किस [दोष ] की 
निंबृद्िके लिये रचा गया है £ यदि 
कहो कि शाख्ररचना तो अविद्यासे 


आरोपित अनर्थकी निवृत्तिके लिये - 


है तो “पुरुष परमार्थतः भोक्ता ही 
है, कर्ता नहीं तथा प्रधान कर्ताः ही 
है, भोक्ता नहीं और वह परमार्थतः 
पुरुषसे मिन कोई सहस्तु है 


प्रश्न ६] 


शाङ्करभाष्याथं 
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कल्पनागमयाह्या व्यथा निहे- 
तुका चेति नादतेव्या मुम्नक्षुभिः। 


एकत्वेऽपि शास्रप्रणयनाद्या- 
नथेक्यमिति चेत्‌ । 


न, अभावात्‌ । सत्सु हि 
वेदान्तसिद्धान्ते शास्त्रप्रणेत्रादिपु 
शास्याभावात्‌ हुं 
शास्राभावः तत्कलांथुु च 
शास्रस्य प्रणयनमनर्थकं सार्थकं 


चेति विकल्पना स्यात्‌ । न 


ऐसी कल्पना शाख्रवाद्य, व्यर्थ और 
निर्हेतुका है; यड मुमुक्षुओंसे 
आदर की जानेयोग्य नहीं हे । 


मध्यस्थ-परन्तु झाख्नरचना' 
आदिकी व्यर्थता तो एकत्व मानने*.__ 
में भी है । 
सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि उस. 
समय तो उन (झाख्ादि) का भी 
अभाव हो जाता है । शाख- 
प्रणेतादि तथा उनके फलेच्छुकांके 
रहते हुए ही 'शाख्ररचना सार्थक 
है अथवा निरर्थक ऐसा विकल्प ' 
हो सकता है । आत्माका एकत्व . 
सिद्ध होनेपर तो शास्त्रप्रणेता आदि 


द्यात्मेकत्वे शास्रप्रणेत्रादयरततो | भी उस ( आत्मतत्व) से भिन्न नहीं ` 


भिन्नाः 
'बिकंरपनैवाजुपपत्ना । 
अभ्युपगत आत्मैकत्वे प्रमा- 
णाथेश्राभ्यूपगतो भवता यदात्मै- 
कत्वमभ्युपगच्छता तदभ्युप- 
गमे च विकस्पानुपपत्तिमाह 


सन्ति तदभाव एवं | हते तथा उनका अभाव हो 


जानेपर तो इस प्रकारका विकल्प 
ही नहीं बन सकता । 

इसके सिवा आत्मेकत्वका 
निश्चय हो जानेपर जिस एकत्वका 
निश्चय करनेवाले तुमने उसके 
प्रतिपादक शास्रकी अर्थवत्ता भी 
खीकार की है, उस (एकत्व) का 
निश्चय हो जानेपर भी शाख “जहाँ 


शास्रं “यत्र त्यस्य सर्वमात्मैत्रा- | इसे सत्र कुछ आत्मरूप ही हो 


भूत्तत्केन क पस्येत्‌” ( ३०३० 


जाता है वहाँ किसके द्वारा किसे 
देखे ?” इत्यादिरूपसे विकल्पक्ती 


२। ४ । १४) इत्यादि असम्भावना ही बतढाता हे । तथ 


प्रश्नोपनिषद 
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झास्रप्रणयनाद्युपपत्ति चाहान्यत्र 

थेवस्तुस्व्ररूपादवि बेद्याविषये । 
परमा बेद्याविष 
(त्र हि द्वैतमिव भवति” 
(बृ०३०२।४।१४ ) इत्यादि 
विस्तरतो वाजसनेयके । 

अत्र च विमक्ते विद्याविये 


परापरे इत्यादावेव शा्रस। अतो 
न तार्किकवादभटप्रवेशो वेदान्तः 
राजप्रमाणबाहुगुस इहात्मैकत्वः 


विषय इति । 


एतेनाविद्याकृतनामरूपादु - 


पाधिक्ृतानेकशक्तिसाधनकृतभेद- 


व्वादब्रह्मणः  सृष्टयादिकवृत्वे 

साधनाद्यभावो दोषः प्रत्युक्तो 

वेदितव्यः परेरुक्त आत्मानथे- 
0 दिदो 

कतृत्वादिदोषश्च। 


यस्तु हष्टान्तो राज्ञः सर्वार्थ- 
(९ 


खः कारिणि कतयुप 


चेतनपूर्षक्व- चाराद्राजा कर्तेति 
सानम सोञत्राडुपपन्नः “स 


[ प्रश्न ६ 


परमार्थवस्तुके खरूपसे अन्यत्र 
अबिद्यासम्त्रन्धी विषयमे “जहाँ 
द्वेत-सा होता है”आदि ब्रृहदारण्यक- 
श्रृतिमें शाखरचना आदिकी उपपत्ति 
मी विस्तारसे बतळायी है । 

यहाँ (अथवतरेदीय सुण्डको पनि षदूमें) 


तो शाख़्के आरम्भमें ही परा और | 


अपरारूप विद्या तथा . अविद्याका 
विभाग किया है । अतः वेदान्त- 
रूपी राजाकी प्रमाणरूपिणी 
भुजाओंसे सुरक्षित इस आत्मैकत्व- 
राज्यमें तार्किक-वादरूप योद्धाओं- 
का प्रवेश नहीं हो सकता । 


इस प्रतिपादनसे ब्रह्मा सृष्टि 
आदिके कतृत्वमें साधनादिका 
अमावरूप दोष भौ निरस्त हुआ 
समझना चाहिये, क्योंकि अविद्याकृत 
नाम-रूप आदि उपाधिके कारण 
ब्रह्म अनेक शक्ति और साधनजनित 
भेदोंसे युक्त है; तथा इसीसे हमारे 
विपक्षियोंका बतलाया हुआ आत्मा- 
का अपना ही अनर्थ-कर्तृत्वरूप 
दोष भी निवृत्त हो जाता है । 

और तुमने जो यह दृष्टान्त 
दिया कि राजाका सारा कार्य 
करनेवाले सेवकमें ही “राजा क 
है? ऐसा उपचार किया जाता है, 
सो यहाँ ठीक नहीं है, क्योंकि 


ईश्वांचक्रे” इति श्रुतेमुख्याथबाध- ' इससे “स ईक्षांचक्रे” इस प्रमाणभूता 
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नात्प्रमाणभूतायाः । तत्र हि श्रुतिका मुख्य अर्थ त्राधित हो 
गौणी कल्पना शब्दस्य यत्र | शता है । जहाँ मुख्य अर्थ 


थो ति। लेना सम्भव नहीं होता वहीं शब्दकी 
सुख्याथा न सम्मवात ' इह त्व- गोणी कल्पना की जाती है 1 इस 


चेतनस्य मुक्तबद्धपुरुपविशेषापेक्षया| प्रसंगमे तो मुक्त-बद्ध पुरुषविशेषकी 
कर्वकर्मेदेशकालनिमिच्तापेक्षया | अपेक्षासे तथा कर्ता, कर्म, देश, 

घार न काल और निमित्तकी अपेक्षासे 
च बन्धमोक्षादिफलार्था नियता | ` ह 

5 भि en पुरुषके प्रति अचेतन प्रधानकी 
पुरुष नि Fg | ल्य वता छै, 
यथोक्तसवज्ञेश्वरकतृत्वपक्षे तूप- | पूर्वोक्त सर्वज्ञ ईश्वरको कर्ता माननेके 
पन्ना ॥ ३॥ पक्षमें तो वह उचित ही है॥ ३॥ 


“EOS: 
सुष्टिक्रम 


ईश्वरेणेव सर्वाधिकारी प्राणः | राजाके समान पुरुषने ही सर्वोधि- 
डे कारी प्राणकी रचना की है; किस 
पुरुषेण सृज्यते । कथम्‌ ! प्रकार £ [सो बतलाते हैं] 
स प्राणमसूजत प्राणाच्छ्रडां खं वायुञ्यातिरापः 
पृथिवीन्द्रियं मनः । अन्नमन्नाद्वीय॑ तपो मन्त्राः कमे 
लोका लोकेषु च नाम च ॥ ४ ॥ 
उस पुरुषने प्राणको रचा; फिर प्राणसे श्रद्धा, आकाश, वायु, 
तेज, जळ, प्रथित्री, इन्द्रिय मन और अन्नको तथा अन्नसे वीर्य, तप, 
मन्त्र, कर्म और लोकोंको एवं ढोकोमें नामको उत्पन्न किया ॥ ४ ॥ 
स पुरुप उक्तप्रकारेणेक्षित्वा | उस पुरुषने उपर्युक्त प्रकारसे 
इक्षणकर हिरण्यगर्भसंज्ञक समष्टि 
प्राण हिरण्यगर्भस्य सर्बृप्राणि- प्राणको अर्थात्‌ सम्पूर्ण प्राणियोंकी 
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करणाधारमन्तरात्मानमसूजतं 
सृष्टवान्‌ । अतः प्राणाच्छूद्रां 
सर्वप्राणिनां शुभकर्मप्रइत्तिहेतु 
भूताम्‌ । ततः कर्मफलोपभोगः 
साधनाधिष्ठानानि कारणभूतानि 
महांभूतान्यसूजत। 
खं शब्दगुणम्‌ + वायुं स्वेन 
स्पर्शन कारणगुणेन च विशिष्ट 
द्वियुणम्‌ । तथा ज्योतिः स्वेन 
रुपेण पूर्वाभ्यां च विशिष्ट 
त्रिगुणं शब्दस्पर्धाम्याम्‌ । 
तथापो रसेन गुणेनासाधारणेन 
पूर्वगुणानुप्रवेशेन च चतुगुणाः । 
_ तथा गन्धगुणेन पूवेगुणानु- 
प्रवेशेन च पञ्चगुणा शिवी । 
तथा तेरेव भूतेरारब्धमिन्द्रियं 
दविम्रकार बुड्धचथ कर्माथ च 
दशसंख्याकम्‌। तस्य चेश्वरमन्तः- 
स्थं संशयसङ्कट्पलक्षणं मन; । 


प्रश्नोपनिषद 


| [ प्रश्न ६ 


इन्दियोंके आधारखरूप अन्तरात्मा- 
को रचा। उस प्राणसे समस्त 
प्राणियोंकी. प्रबृत्तिकी हेतुभूता 


श्रद्धाकी रचना की। और उससे. 


कर्गफलोपभोगके साधन ( शरीर ) 
के अधिष्ठान अर्थात्‌ कारणखरूप 
मइःभूतोंकी सृष्टि की । 

सबसे पहले शब्दगुणविशिष्ट 


आकाशको रचा, फिर निजगुण | 


स्पर्श और शब्दगुणसे युक्त होनेके 
कारण दो युणवाले वायुको, 
तदनन्तर स्वकीय गुण रूप और 
पहले दो गुण गब्द-स्पर्शसे युक्त 
तीन गुणवाले तेजको, तथा 
अपने असाधारण गुण रसके 


सहित पूर्वशुणोंके अनुप्रबेशसे चार 


गुणवाले जलको और गन्धगुणके 
सहित पूर्वगुणोंके अनुप्रवेशसे पाँच 
गुणोंचाढी प्रथिवीको रचा । इसी 
प्रकार विषयोंके ज्ञान और कर्मके 
लिये उन भूतोंसे ही आरब्ध. 


दश संख्यावाले दो प्रकारके ` 


इन्दरयग्रामकी तथा उसके खामी 
सङ्कल्पविकल्पादिरूप अन्तःस्थित 
मनकी रचना की । 


। 
| 
| 
१ 
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एवं ग्राणिनां कायं करणं च 
सृष्टा तत्थित्यथं त्रीहियवादिः 
लक्षणमन्नम्‌ । ततश्वामादय- 

गीयं ९ ७ CC, 

मानाद्वीयं सामथ्यं बलं सवकम 
अबृत्तिसाधनम्‌ । तद्ीयेबतां च 
ग्राणिनां तपो बिशुद्धिसाधनं 
सङ्कीयमाणानाम्‌ । मन्त्रास्तपो- 
विशद्वान्त्ेहिःकरणेभ्यः कर्म- 
साधनभूता ऋग्यजुःसामाथर्वाङ्गि- 
स्सः । ततः कर्माभिहोत्रादि 

छक्षणम्‌ । ततो लोकाः कर्मणां 
फलम्‌ । तेषु च सृष्टानां प्राणिनां 
माम च देवदत्तो यज्ञदत्त 
इत्यादि । 

एवमेताः कलाः प्राणिनाम्‌ 
अविद्यादिदोषबीजापेक्षया सृष्टाः 
तेमिरिकदृष्टिसृष्टा इब द्विचन्द्रः 
मशकमध्षिकाद्याः स्मदक्सृष्टा 
इव च सवपदार्थाः पुनस्तसिन्नेव 
पुरुप प्रलीयन्ते हित्वा नामरूपादि 
बिभागस्‌॥ ४॥ 


इस प्रकार प्रांणियोके कार्य 
(विषय ) और करणों ( इन्द्रियों) 
की रचना कर उनकी स्थितिके लिये 
उसने अन्न उत्पन्न किया । फिर उस 
खाये हुए अन्नसे सत्र प्रकारके 
कमोंकी प्रवृत्तिका साधनभूत त्रीय- 
सामर्थ्य यानी बळ उत्पन्न क्रिया । 
तदनन्तर वर्णसंक्ररताको प्राप्त होते 


हुए उन वीर्यवान्‌ प्राणियोंकी 


शुद्विके साधनभूत तपकी रचना 


a 
fH | SSSI SNe SS 


की। फिर जिनके बाह्य ओर 
अन्तःकरणोक्री तपसे झुद्रि हो 
गयो है उन प्राणियोंके लिये कर्मके 
साधन भूत ऋक्‌, यजुः, साम और 
अथर्वोङ्गिरस मन्त्रोंकी रचना कीं 
और तत्पश्चात्‌ अग्निहोत्रादि कर्म 
तथा कर्मोके. फलखरूप लोक 
निर्माण किये। फिर इस प्रकार रचे 
इए उन लोकोंमें प्राणियोंके देवदत्त, 
यज्ञदत्त आदि नाम बनाये । 

इस प्रकार तिमिर-रोगीकी 
दष्टिसे रचे इए द्विचन्द्र, मशक 
(मच्छर) और मक्षिका आदि 
तथा स्नद्रष्टाके बनाये हुए सब 
पदार्थोके समान प्राणियोंके अविद्या 
आदि दोषरूप बीजकी अपेक्षासे 
रची हुई ये.कलाएं अपने नाम-रूप 
आदि विभागको -त्यागकर उस 
पुरुषमे ही लीन ही जाती हैं ॥ ४॥ 
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कि १ 
कथमु स प्रकार 


सं यथेमा नद्यः स्यन्दमानाः ससुद्रायणाः समुद्र 
्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते तासां नामरूपे समुद्र इत्येवं 
प्रोच्यते । एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः षोडश कलाः पुरुषा- 
यणाः पुरुषं प्राप्यारतं गच्छन्ति भियेते चासां नामरूपे 
पुरुष इत्येवं परोच्यते स एषोऽकलोऽरूतो भवति तदेष 


श्लोकः ॥ ५ ॥ 

. वह [दृष्टान्त ] इस प्रकार हे--जिस प्रकार समुद्रकी ओर बहती 
हुई ये नदियाँ समुद्रम पहुँचकर अस्त हो जाती हैं, उनके नामरूप नष्ट 
हो जाते हैं, और वे 'समुद्र' ऐसा कहकर ही पुकारी जाती हैं । इसी 
प्रकार इस सर्वद्रष्टाकी ये सोलह कलाएँ, जिनका अधिष्ठान पुरुष ही है, 
उस पुरुषको प्राप्त होकर टीन हो जाती हैं। उनके नाम-रूप नष्ट हो 
जाते हैं और वे 'पुरुष' ऐसा कहकर ही पुकारी जाती हैं । वह विद्वान्‌ 
कलाहीन और अमर हो जाता है । इस सम्बन्धमें यह श्लोक 
प्रसिद्द है ॥ ५॥ 

स दृष्टान्तो यथा लोक इमा | बह इृष्टान्त इस प्रकार है--- 
जिस प्रकार छोकमें निरन्तर प्रवाह- 
रूपसे बहनेवाली तथा समुद्र ही 
समुद्रायणाः समुद्रोऽयनं गतिः जिनका अयन--गति अर्थात 

आत्ममाव है. ऐसी ये समुद्रायण' 
आत्मभावो यासां ता समुद्रायणाः | नदियाँ समुद्रको प्राप्त होकर 
अस्त- अदर्डन अर्थात्‌ नाम-रूपके 
तिरस्कार (अभाव) को प्राप्त हो 
तिरस्कारं गच्छन्ति । तासां | जाती हैं, तथा इस प्रकार अल 


नद्यः स्यन्दमानाः स्रवन्त्यः 


समुद्र प्राप्योपगम्यास्त नामरूप- 
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चास्तं गतानां मिधेते विनश्यतो 
नामरूपे गङ्गायगुनेत्यादिलक्षणे। 
तदभेदे समुद्र इत्येबं परोच्यते 
तद्वस्तूदकलक्षणस्‌ । 
यथायं दृष्टान्तः; उक्तः 
रक्षणस्य ग्रकृतस्यास्य पुरुषस्य 
परिद्रष्डुः परि समन्तादूद्रष्टुदेशे- 
नस्य कर्तुः खरूपभूतस्य यथाकः 
खात्मग्रकाशस्य कर्ता स्वेतः 
तद्वदिमाः पोडश कला; प्राणाद्या 
उक्ताः कलाः पुरुषायणा नदी- 
नामिव समुद्र! पुरुषोऽयनमात्म- 
भावगमनं यासां कलानां ताः 
पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्य पुरुपात्म- 


हुई उन नदियोंके वे गङ्गा-यमुना 
आदि नाम और रूप नष्ट हो जाते 
हैं और उससे अभेद हो जानेके 
कारण वह जळमय पदार्थ भी 
“समुद्रः ऐसा. कहकर ही पुकारा 
जाता है । 

इसी प्रकार, जैसा कि यह 
दृष्टान्त है, उपयुक्त लक्षणोंसे 
युक्त परिद्रष्टा अर्थात्‌ जिस प्रकार 
सूय स्र ओर अपने खरूपभूत 
प्रकाशका. कर्ता है उसी प्रकार 
परि--सत्र ओर द्र्टा--दर्शनके 
कर्ता . स्वरूपभूत इस प्रकृत 
( जिसका प्रकरण चल रहा है ) 
पुरुषकी ये प्राण आदि उपर्युक्त 
सोलंह कलाएँ, जिनका अयन--- 
आत्मभावकी प्राप्तिका स्थान वह 
पुरुष ही है जैसा कि नदियोंका 
समुद्र, अतः जो पुरुषायण कहलाती 
हैं, उस पुरुषको प्राप्त होकर-- 
पुरुषरूपसे स्थित होकर उसी 
प्रकार [ जैसे कि समुद्रमें नदियाँ] 


भावशुपगम्य तथैवास्तं गच्छन्ति। लीन हो जाती हैं । तथा इन 


भिद्येते चासां नामरूपे कलानां 
ग्राणाद्याख्या रूपं च यथा खम्‌। 
भेदे च नामरूपयोयंदनष्टं तत्त्व 


कलाओंके प्राणादिसज्ञक नाम और 
अपने-अपने विभिन्न रूप नष्ट हो 
जाते हैं । इस प्रकार नाम-रूपका 
नाश हो जानेपर भी जिसका नाश 
नहीं होता उस तत्वको ब्रह्मवेत्ता 


पुरुष इत्येवं प्रोच्यते ब्रह्मनिद्भिः। | 'पुरुष' ऐसा कहकर पुकारते हैं । 


इस प्रकार जिसे गुरुने 
कडाओंके प्रख्यका मार्ग दिखलाया 
है ऐसा जो पुरुष इस तत्वको 
जाननेवाळा है, वह उस विद्याके 


८. 
प्रबिलापितास्वविद्याकामकर्मे गरा अविद्या, काम ओर कमेजनित 
प्राणादि कलाओंके लोप कर दिये 


जनिंतासु प्राणादिकलाखकलः) | जानेपर निष्क हो जाता है, और 
क क्योंकि मृत्यु भी अविद्याकृत 
ळी कानिमित्तो हिमृत्यु॥ कठाओके कारण ही होती है 
अविद्याकृतकलानिमित्तो हि मृत्यु Ee रो जानेपर 
वह निष्कल हो जानेके कारण 
FN अमर हो जाता है । इसी सम्बन्धमें 
तदेतसिन्नथ एष लोक ॥५॥ यह छोक प्रसिद्ध है-- ५ ॥ 


“व्हेल 
मरण-दुःखकी निवापिसेँ परमात्मज्ञानका उपयोग 


य एवं विद्वान्युरुणा प्रदशित- 


कलाप्रलयमार्गः स एष विधया 


तदपगमेञ्कलत्वादेवामतो भवति 


अरा इव रथनाभौ कला यसिमन्प्रतिडिताः।. ` . 
तं वेद्यं पुरुष वेद यथा मा वो मृत्युः परिव्यथा इति ६॥ 


जिसमें रथकी नाभिमें अरोके समान सब कलाँ आश्रित हैं उस | 
ज्ञातब्य पुरुषको तुम जानो, जिससे कि मृत्यु तुम्हें कष्ट न पहुँचा सके॥ ६॥ 
अरा रथचक्रपरिवारा इब | रथके पहियेके परिबाररूप 
रथनांमौ रथचक्रस्य नाभौ यथा अरोंके समान- अर्थात जिस प्रकार 
वे वे रथके पहियेकी नाभिमें प्रविष्ट 
शृतास्तदाश्रया ` ` टर जा 
सल ग ९075 भवान्त यानी उसके आश्रित रहते हैं उसी 
पागा _ ३ र कला; | प्रकार जिस पुरुषमें प्राणादि कलाएँ 
प्राणाद्या प्यासन्पुरुष प्रात. | अपनी उत्पत्ति, स्थिति और ल्यके 
ष्ठिता उप्पत्तिखितिलयकालेघु | समय स्थित रहती हैं, कढाओके 


प्रश्न ६ ] झाङ्करभाष्याथं ११५ 
तं पुरुषं कलानामात्मभूतं | आत्मभूत उस ज्ञातव्य पुरुषको, जो 
द्यं वेदनीयं पूर्णत्वात्‌ | सर्वत्र पूर्ण अथवा शरीररूप पुरमें 
पुरुषं पुरि शयनाद्वा वेद जानी- शयन करनेके कारण पुरुष कहलाता 
यात्‌; यथा हे शिष्या मा वो | दै, जानो; जिससे कि हे शिष्यो ! 
युष्मान्मृत्युः परिव्यथा मा तुम्हें मृत्यु सत्र ओरसे व्यथित न 
परिच्यथयतु । न चेढिज्ञायेत करे । यदि तुमने उस पुरुषको न 


निमित्तां जाना तो तुम मृत्युनिमित्तक 
रुषो मृत्युनिमित्तां व्यथामापन्ना 
पुरुषा मत्यु व्यथाको प्राप्त होकर दुःखी ही 


दुःखिन एव यूयं स्थ । अतस्तन्मा | होगे। अतः तुम्हें वह दुःख प्राप्त न 
भूद्युष्माकमित्यभिप्रायः ॥ ६ ॥ | हो, यही इसका अभिप्राय है॥ धता 
“Ee | 
उपदेद्यका उपसंहार ह 
तान्होवाचैतावदेवाहमेतत्परं ब्रह्म वेद । नातः परम- 
स्तीति ॥ ७ ॥ ल्‍ : 
तत्र उनसे उस ( पिप्पलाद मुनि) ने कहा--इस पर्रसको मैं : 
इतना ही जानता हूँ । इससे अन्य और कुछ [ज्ञातव्य ] नही है ||७॥ 
तानेवमचुशिष्य शिष्यांस्तान्‌ | उन रिष्योंको इस प्रकार 


होवाच पिप्पलादः किलेतावदेव शिक्षा दे पिप्पलाद सुनिने उनसे 
८०50 ECT कहा--“उस वेद्य ( ज्ञातव्य ) परः 
चद्य पर ब्रह्म चद ।वजानास्य- | ब्रह्मको में इतना ही जानता हुँ | 
हमेतत्‌ । नातोऽस्मात्परमस्ति | इससे पर-उत्कृष्ठतर और कोई वेद 
प्रकृष्टतर॑ वेदितव्यमित्येवमुक्त- नहीं है । इस प्रकार 'अभी कुछ 

व ० बिना जाना रह गया! ऐसी शिष्यों- 
3000 010 007 की आशंकाकी निवृत्तिके लिये 
त्वाशङ्कानिवृत्तये कृताथबुद्धि- | तथा उनमें कृतार्थबुद्धि उत्पन्न करने- 
जननाथं च ॥७॥ के लिये पिप्पटादने उनसे कहा ॥७॥ 


११६ प्रश्षोपनिषदू [ अक्ष 


SS wis i aE i य Br Se Ee a A 


स्तुतिपूर्वक आचार्यकी वन्दना 
ते तमर्चयन्तरत्वं हि नः पिता योऽस्माकम विद्यायाः 
परं पारं तारयसीति नमः परमऋषिभ्यो नमः परम- 


ऋषिभ्यः ॥ ८ ॥ 

तब उन्होंने उनकी पूजा करते हुए कहा--आप तो हमारे पिता 
हैं, जिन्होंने कि हमें अविद्याके दूसरे पारपर पहुँचा दिया है; आप 
परमर्षिको हमारा नमस्कार हो, नमस्कार हो॥८॥ 

ततस्ते शिष्या गुरुगानु- | तत गुरुसे उपदेश पाये हुए 
उन शिष्योंने कृतार्थ हो, उस 
विद्यादानका कोई अन्य प्रतिकार 
न देखकर क्या किया सो बतढाते 
हे--उन्होने गुरुजीका अर्चन 
अर्थात्‌ चरणोमै पुप्पाञ्जलिप्रदान 
एवं शिर झुकाकर प्रणाम करके 
उनका पूजन करते हुए [कहा] । 


शिष्टास्त॑ गुरु कृतार्थः सन्तो 
विद्यानिष्क्रममपश्यन्त+ कि 
कृतवन्त इत्युच्यते अ्ेयन्तः 
पूजयन्तः पादयोः पुष्पाञ्जलिः | 
प्रकिरणेन प्रणिपातेन च 
शिरसा । किमूचुरित्याह-त्वं हि क्या कहा, सो बतढाते हैं- 
नोज्याक पि नी (विद्याके द्वारा हमारे नित्य, 
ऽसाकं पिता ब्रह्मशरीरस्य | अजर, अमर एवं अभयरूप ब्रहम 


विद्यया जनयितृत्वानित्यस्या- | शरीरके जनयिता होनेके कारण 
आप तो हमारे पिता हैं; जिन 
fs आपने विद्यारूप नोकाके द्वारा 
असाकमविद्याया विपरीतज्ञानात्‌ | हमें विपरीत ज्ञानरूप अविद्यासे 
जन्मजरामरणरोगदुःखादिग्रा | अर्थात. जन्म, जरा, मरण, रोग 
और दुःख आदि ग्राहोके कारण 
~ द्य रोदधेवि 2 

हादपारादविद्यामहोदघेविद्या, | जो अपार है उस अविद्यारूप 


पेन परमपुनरावत्तिलक्षण | समुद्रसे उस ओर महासागरके 


जरामरस्याभयस्य । यस्त्वमेव 


. प्रश्र] शञाङ्करभाष्याथे ११७ 
Co De Se र Se i वल 
मोक्षाख्यं महोदधेरिव पारं तारः | परपारके समान अपुनराइत्तिरूप 
यस्यसानित्यतः पितृत्व तवासान्‌ मोक्षसज्चक दूसरे पारपर पइचा 

नेत्यतः पितृर । दिया है; अतः आपका पितृत्व तो 


ग्रत्युपपन्नमितरसात्‌ । इतरोऽपि | अन्य ( जन्मदाता ) पिताकी अपेक्षा 
य GEE भी युक्ततर है; क्योंकि दूसरा 
हि पिता शरीरमात्रं जनयति । पिता भी केवल शरीरको ही उत्पन 


तथापि स प्रपूज्यतमो लोके | करता है, तो भी वह लोकें सबसे 
वड अधिक पूजनीय होता है; फिर 
किस वक्तव्यमात्यन्तिकामय- | आत्यन्तिक अभयप्रदान करनेवाले 


दालुरित्यभि आपके पूजनीयत्वके विषयमें तो 
T प्रायः । नमः परम- | छ 

ऱ्य यः ' नमः परमः हना होक्याहै ? अतः ब्रह्मविद्या 
ऋषिभ्यो बद्मविद्यासम्प्रदायकर्तू- | सम्प्रदायके प्रवर्तक परमर्षिको 


भ्यो नमः पिः ~ | नमस्कार हो। यहाँ “नमः परमः 
* परमत्ाषभ्य शत क्रष्रिम्य इसकी द्विरुक्ति आदरः 


दिवेचनसादरार्थम्‌ ॥८॥ प्रदर्शनके लिये है ॥८॥ 
डन 
इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजका चार्यश्रीमद्नोविन्दभगवत्पूज्यपाद- 
झिष्यश्रीमच्छङ्करभगवतः कृतो प्रश्नोपनिषद्भाष्ये 
षष्ठः प्रश्नः ॥ ६॥ 
-+ऑक्डकफटण 7 
इत्यथव वेदीया प्रश्नोपनिषत्समात्ता ॥ 
॥ हरिः ३० तत्सत्‌ ॥ 


४020020208 41900 आ 
७ क श्ञान्तिपाठ 


/ ॐ भद्रं कणेंभिः शृणुयाम देवा 

५ |. पर्येमाक्षमियजत्राः । 
2 ` खिररङ्गसतुण्टुवा“सस्तनूमि- 

|: 

धर 


व्यशोम देवहितं यदायुः ॥ 
खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः 


$ स्वस्ति नः पूषा. विश्ववेदाः । 
सस्ति ननस्तक्ष्योऽरिष्टनेमिः 

र . सस्ति नो ब्रृहस्पतिदेघातु ॥ 
I ॐ शान्ति ! शान्तिः !! शान्तिः ] !! 


श्रीहरि: 


मन्त्राणां वर्णानुक्रमणिका 


! मन्त्रप्रतीकानि 
अत्रैष देवः स्वप्न 
अथ कबन्धी कात्यायनः 
अथ यदि द्विमात्रेण 
अथ हैनं कौसल्यः 
अथ हैनं भार्गवः 
अथ हैनं शैब्यः 
अथ हैनं सुकेशा 
अथ हैनं सौर्यायणी 
अथादित्य उदयन्‌ 
. अथैकयोर्ध्व उदानः 
अथोत्तरेण तपसा 
अन्नं वै प्रजापतिः 
अरा इव रथनाभौ 
अरा इव रथनाभौ 

“ अहोरात्रो वै प्रजापतिः 
आत्मन एष प्राणः 
आदित्यो ह वै प्राणः 
आदित्यो ह वै बाह्यः 
इन्द्रस्त्वं प्राण तेजसा 
उत्पत्तिमायतिम्‌ 


३ सुकेशा च भारद्वाजः 


ऋग्भिरेतं यजुर्भिः 
एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा 
एंषोऽम्निस्तपति 

' तद्ये ह वै तत्‌ 
तस्मै स होवाच 
तस्मै स होवाच 
तस्मै स होवाच 
तस्मै स होवाच 
तस्मै स होवाच 
तस्मै स होवाच 
तान्वरिष्ठ: प्राणः 
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॥ श्रीहरि: ॥ 


गीताप्रेस, गोरखपुरसे 


प्रकाशित 


उपनिषद्‌ 


ईशादि नौ उपनिषद्‌ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
छान्दोग्योपनिषद्‌ 
ईशावास्योपनिषद्‌ 
केनोपनिषद्‌ 
कठोपनिषद्‌ 
माण्डूक्योपनिषद्‌ 
मुण्डकोपनिषद्‌ 
प्रश्नोपनिषद 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
ऐतरेयोपनिषद्‌ 
श्वेताश्चतरोपनिषद्‌ 
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